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निवेदन 


यह समय हमारे देश के लिए क्रान्लि का युग है। इसलिए 
जनता की शिक्षा में भी उत्करान्ति हो रही है। हमारे देश के 
विंचारशील पुरुष पश्चिमी शिक्षाप्रणाली की त्रुटियों का अब 
भली भांति अचुभव करने लगे है । इस शिक्षाप्रणाली में सब रे 
बड़ी त्रुटि यही दिखलाई पड़ती हे कि विद्यार्थियों को धार्मिक 
और नेतिक शिक्षा बिलकुल ही नहीं दी जाती। इसका फल 
यह होता है कि विद्याथियों के भावी जीवन में सदायार 
ओऔर नीति का विकास बिलकुल ही नहीं होता । प्रत्येक मनुष्य 
को उत्तम नागरिक बनने के लिए धमेनीति की शिक्षा श्रवश्य 
मिलनी चाहिए | यह बात श्रव सवंमान्य दोगई है । 

इसी उद्दश्य को सामने रखकर हिन्दूधमे के विद्यार्थियों के 
लिए एक पुस्तक लिखने की घह्दुत दिन से इच्छा थी। इतने में 
मेरे मित्र ओर हिन्दुसभा के उत्साही कार्यकर्त्ता सरदार 
ममेदासिंह साहब ने इस कार्य के लिए मुझे विशेष रूप से 
प्रेरित किया । फलतः यह पुस्तक श्राज से कोई दो वर्ष पूर्व ही 
तैयार हो चुकी थी; परन्तु हिन्दीप्रकाशकों की श्रनुदारता, और 
मेरे पास स्वयं द्रव्य न होने के कारण, यदद पुस्तक अब तक 
अप्रकाशित पड़ी रही । श्रस्तु । 

इस पुस्तक के तैयार करने में मुझे हिन्दूधमे के अनेक 
ग्रन्थों का अवलोकन करना पड़ा है; ओर प्रत्येक विषय के 
प्रमाणों का संग्रह करके बड़े परिश्रम से पुस्तक संकलित की गई 
है । जो कुछ लिखा गया है, उसमें मेरा अपना कुछ भी नहीं है, 
अपने पूवज ऋषियों, म॒नियों ओर कवियों के वचनों का संग्रदद 
करके निबन्धों का ग्रन्थन कर दिया है । हिन्दूधर्म बदुत व्यापक 
है; और इस कारण उसमें मतभेद भी बहुत हैं। इस पुस्तक में 





( ३) 


सबंसाधारण धम का ही, संत्षेप में, निरुपण किया गया है। 
जिसको मेंने द्िन्दूधम॑ समझा है; भर जिसमें मतभेद बहुत 
कम है, उसी का संग्रह किया है। फिर भी धरमंजिशासु सज्नों 
से मेरी प्रार्थना है कि इसमें थम की सच्ची बात, जो उन्हें दिख- 
लाई दे, उसी का वे भ्रदय करें; ओर मतभेद की बातों को मेरे 
लिए छोड़ दे । 

इस पुस्तक के संशोधन में मुझे दारागंज-हाईस्कूल, प्रयाग 
के भूतपूव संस्क्रताध्यापक (वर्तमान में, ग्वालियर-द्रबार के धर्मं- 
शाख्राचाय ) विद॒हर भ्रीमान्‌ पं० सदाशिव शास्त्री महोदय से 
बहुत सहायता मिली है। आपकी श्रनेक उत्तमोत्तम सूचनाओं 
का खीकार किया गया है। फिर भी जो कुछ त्रुटियां पुस्तक में 
रह गई होंगी, श्रगले संस्करण में ठीक कर दी 'जायेगी। 
झन्यान्य विद्वान सज्जनों से भी मेरी विनम्न प्रार्थना है कि जो 
कुछ त्रुटियां पुस्तक में दिखाई द्‌, मु को श्रवश्य सूचित करे । 
डपयोगी सूचनाओं को ग्रहण करके श्रगले संस्करण में अ्रवश्य 
संशोधन कर दिया ज्ञायगा। मेरी हार्दिक इच्छा है कि पुस्तक 
शाय-हिन्दूधम के विद्यार्थियों के लिए पूर्ण उपयोगी हो । 

इस पुस्तक के प्रकाशन-कार्य में मुक्ले रीवां-राज्य के जागीर- 
दार देशभक्त सुहृद्वर श्रीमान ठाकुर कृष्णवंशसिंह साहब से 
भी सविशेष सहायता मिली है। श्रतप॒व उनके प्रति कृतज्ञता 
' प्रकाशित करना में अपना परम कतंज्य सममता हूं । 


लदच्सीधर पाजपेयी 
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श्रीमान्‌ महाराज भगवती प्रसादसिंह 
जूदेव बहादुर ( डेया-नरेश ) 


इस संसार में “लक्ष्मी” के साथ “सदाचार” का मेल 
होना बहुत दुलंभ है। भारतवर्ष के राजामहाराज़ाओं की जो 
दशा है, शिक्षित जनता से छिपी नहीं है । परन्तु जिन पुरुष- 
रल, द्वत्रियवंशावतंस नृपति का सचित्र परियय हम इस 
धार्मिक पुस्तक के साथ दे रहे हैं, वे एक आदर्श सदाचारो 
ओर धार्मिक छुत्रिय राजा हैं । 
राजा भगवतीप्रसादसिंह साहब प्रयाग ज़िले के डेया 
नामक राज्य के श्रधिपति हैं। भापका वंश कहन्नौज के प्रसिद्ध 
*प्रतापशाली राठोर ज्ञत्रियों में से है। कन्नीज का राज्य जब 
छिन्नभिशन्न हो गया, तब इनके कुछ पूव॑पुरुष राजपूताने की 
ओर चले गये, जिन्दोंने जोधपुर, बीकानेर, इत्यादि के राज्य 
स्थापित किये ओर कुछ राजपुरुष कश्नोज़ प्रान्त के ही फरुखा- 
बाद, पटा इत्यादि भिन्न भिन्न भागों में विभाजित होगये । एक 
शाखा ने काशी प्रान्त में आकर खेरा-मगरोर नामक स्थान मप्र 
अपनी राजधानों स्थापित की । इस शाखा के लोग श्राजकल 
गहरवार ज्षत्रिय कहलाते हैं। 
कालास्तर से इनकी दो शाखाएं होगई, जिनमें से एक ने 





( रे ) 


कन्तिथ ( मिर्जापुर ज़िला ) में और दूसरी शाखा ने खेरागढ़ 
( प्रयाग ज़िला ) में अपना अपना गढ़ बना कर राजधानो 
स्थापित की | कुछ काल बाद दूसरी शाखा के पूवज खेरागढ़ 
छोड़कर माड़ा ( प्रयाग ज़िला ) नामक स्थान में चले आये; 
और वहीं अपनी राजधानी बनाई । 

माड़ा राज्य से वत्तमान राजा साहब के पूवंज घीरवोर 
परम प्रतापी महाराज छुत्नलालखिंह जी ने डेया में श्राकर एक 
राजवबानी स्थापित की | तब से बराबर इस राज्य की वृद्धि ही 
द्ोती जाती हैं| डया राज्य के राजन्यवग, अपनी तेजस्विता, 
प्रजापालकता, धामिकता इत्यादि सदुगुणों में सदेव परम 
प्रसिद्ध रहे है । 

मुसल्मानी बादशाहत के समय में भी इनका शआ्राजकल के मित्र - 
राज्यों का सा सम्बन्ध रहा है । इन्होंने अपनी तेजस्विता कभी 
नहीं ढोड़ी | अब बृटिश गवनमेंट में माड़ा, विजयपुर ( ज़िला 
मिर्ज़ापुर) ओर डया ( ज़िला प्रयाग ) ये तीनों रियासत करद्‌ 
भूखामी हैं । डेया राज्य का क्षेत्रफल पर्याप्त रूप में है। यह प्रयाग 
से पूर्व मेजा-रोड ई० आई० आर० स्टेशन से बीस मील पर 
स्थित है । 

वक्तमान राजासाहब के पितामह बहादुर तेजबलसिंह 
जी वास्तव में बहुत ही तेजस्घी और शरवीर क्षत्रिय राज्य- 
शासक थे | बृटिश गबनमेंट ने आपकी शासनपटुता पर 
मुप्घ होकर दी राजाबद्ादुर की उपाधि से खन्‍्मानित किया 


( रहे) 


था। आपकही ने डेया से एक मील उत्तर बेलन नदी के बाएं तट 
पर रामगढ़ नामक स्थान में एक सुदृढ़ ओर भव्य कोट 
निर्माण कराया; और राज्य कीभी बड़ी उन्नति की । वत्ते- 
मान राजासाहब के पृज्य पिता स्वर्गीय महाराज दिग्विजयसिंह 
साहब भी बहुत ही तेजस्वी और प्रवीण राज्यशासक थे | आप 
के ही समय में डेया राज्य के शासकों को श्रंगरेज़ी सरकार ने 
बंरापरम्परा के लिए 'राजा' की उपाधि से खुभूषित किया । 

वत्तमान मद्दाराज भगवतीप्रसादलिंह खाहब अभो बिल- 
कुल नवथुवक हैं। गाज्यशासन-भार सम्हाले अभी आपको 
सिफ दो वर्ष हुए हैं। परन्तु इतने ही थोड़े समय में आपन 
गाज्य प्रबन्ध के कार्य में जो दक्तता दिखलाई है, उसको देखकर 
चकित होना पड़ता है। कई राजन्यवर्ग ऐस होते हैं कि जो 
राज़काज़ का भार अपने मंत्रियों पर छोड़ कर स्वयं आप 
लक्ष्मी के विलास में फँस जात हैं; परन्तु महाराज भगवती- 
प्रसादसिह साहब उन राजाओं में से हैं, जो स्वयं अपने आप 
राज्य का प्रबन्ध देखते हैं । परिणाम यह हुआ है कि सम्पूर्ण 
प्रजा सुखी है; और राज्य की आय में भी खूब उन्नति हुई हे । 

महाराज बड़े दयालु ओर सरल खभाव के है । ईश्वरभक्ति, 
विद्याप्रेम, सत्य, न्याय इत्यादि सदुगुण आप में स्वाभाविक ही 
पाये जाते हैं। आपके धाप्रिक विचार बड़े हृढ़ और उच्च हैं । 
किसी के कष्ट को आप कद्ापि सहन नहीं कर सकते। भगवान्‌ 
मनु ने क्षत्रिय के जो लक्षण बतलाये दैं-- 


( ४ ) 

प्रजानां रक्तणं दानमिज्याध्ययनमेवच । 

विषयेष्वप्रसक्तिश्व क्षत्रियस्य समासतः ॥ 
आप में पूर्णतया पाये जाते हैं। आप में भ्रूरवीरता भी काफी 
है । हिंसक जन्तुओं के शिकार में आप बड़े पटु है। अभी 
हाल ही में आपने बड़ी चपलता से, पेदल ही, एक उपद्र॒वी व्याप्र 
का वध किया है। साहस और घैर्य आपके स्वभावसिद्ध गुण हैं। 
कठिन से कठिन अवसर पर भी आपका साहस नहीं छूटता। 
प्रजापालन में आप बड़े दत्त हैं, सत्कायों म॑ दान देना आपके 
जीवन का ब्रत है; और धर्म को तो आप अपना प्राण ही समझते 
हैं। ऐस सदगरुणो ओर दयालु न्वृपति को परमात्मा चिरायु 


करे; ओर राज्यलक्ष्मी की उत्तरोत्तर वृद्धि हो, यही हमारी 
कामना है । 
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पहला खण्ड 


धम क्या हे 


“दशलक्षणकों धमः संवितव्यः प्रयत्नतः? 
>मनु० अ० ६-&१ 


धमशिक्षा 
अब ४०;:०८-४०७७ 
ध ₹्‌ः 
३ । 
वेशेषिक शास्त्र के कर्ता कणाद मुनि ने धर्म की व्याख्या 

इस प्रकार को है।-- 

यतो<भ्युदयनि:श्रेयससिद्धि: स धर्मः । 
अर्थात्‌ जलमले इस लोक और परलोक, दोनों में सुख मिले, 
वही धर्म है। इसल जान पड़ता हे कि जितने भी सत्करम हैं, 
जिनसे हमको खुख मिलता है; और दूसरों को भी खुख 
मिलता है, वे सब धर्म के अन्दर आ जाते है । 

हम केसे पहचाने कि यह मनुष्य धामिंक है, इसके लिए 

मनु महाराज ने धर्म के दस लक्षण बतलाये है। वे लक्षण इस 
प्रकार है :-- 

धतिः क्षमा दमोअस्तेयं शौचमिन्द्रियनिग्नहः । 

धीविंधा सत्यमक्रोधो दशक धर्मलक्तणम्‌ ॥ 
अर्थात्‌ जिस मनुष्य में घेयं हो, ज्षमा हो, जो विषयों में फेंसा 
न हो, जो दूसरे की वस्तु को मिट्टी के समान समझता हो, जो 
भीतर बाहर से पाकसाफ़ हो, जो इन्द्रियों को विषयों की शार 
से रोकता हो, जो विवेकशील हो, जो विद्वान हो, जा सत्यवादी, 
सत्यमानी झोर सत्यकारी हो, ज्ञो क्रोध न करता हो, वही 
पुरुष धामिक है। ये दस बाते यदि मनुष्य अपने अन्दर धारण 


२ धमंशिक्षा 


कर ले, तो वह न तो स्वयं दुख पावे ; न कोई उसको दुख दे 
सके; और न वह किसी को दुःख दे सके । 
मनुष्य इस संसार में जो सत्कर्म करता है, जो कुछ वह 
धर्म संचय करता है, वही इस लोक में उसके साथ रहता है ; 
ओर उस लोक में भी वही उसके साथ ज्ञाता हे। साधारण 
लोगों में कहावत भी है कि, “यश-अपयश रह जायगा; ओर 
चला सब जायगा ।” यह ठीक है | मनुजी ने भी यही कहा हे: 
खत शरीरसुत्सज्य काष्टलो्ठसमं क्षितो । 
विम्युखा बान्थवा यान्ति धमेस्तमनुगच्छुति ॥ 
अथ्थांत्‌ मनुष्य के मरन पर घर के लोग उसके मस्त शरीर को 
काठ अथया मिट्टी के ढेले का तरह स्मशान में विसजन करके 
विमुख डोट आते हैं, सिफे उसका सत्कम--धम--ही उसके 


साथ जाता है | (सितघ्ञ३ ९८ २३९ 
प्रायः ऐसा देखा जाता हे कि, जो लोग धम छोड़ दते 


हें--अधम से कार्य करत हैं-- उनकी पहले वृद्धि होती हें, 
परन्तु वहा वृद्धि उनके नाश का कारग्ण होती है, मनुजी ने 
कहा है :-- 

अ्रधरमंणेधते तावत्ततो भद्दाशि पश्यति । 

ततः सपत्नान्‌ जयति ऋखछस्त विनश्यति ॥ 
अथांत्‌ मनुष्य अधरम से पहले बढ़ता है, उसको सुख मालूम 
होता है, ( अन्याय स ) शत्रुओं को भरी जातता है; परन्तु अन्त 
में जड़ ले भाश हो जाता है। इस लिए धम की मनुप्य को 
पहले रक्षा करनी चाहिए। जो मनुप्य धर्म को मारता है, धर्म 
भी उसको मार देता है; और जो धर्म की रक्षा करता है, धरम 
भी. उसकी रात्ता करता है| इसी लिए घ्यास मुनि ने महाभारत 
मै कहा है कि धर्म को किसी दशा में भी नहीं छोड़ना साहिये।- 


ए 


श्रम डे 


न जातु कामान्न भयान्न लोभाद्‌ । 
धर्म व्यजेजीवितस्थापि हेतोः ॥ 
धर्मा नित्यः सुखदुःस्तरे र्वनित्ये । 
जीवो नित्यो हेतुरस्य त्वनित्यः ॥ 
न तो किसी कामनावश, न किसी प्रकार के भय स; और 
न लोभ से--यहां तक कि जीवन के हेतु स भी--धर्म को नहीं 
छोड़ना चाहिये; क्योंकि धर्म नित्य है ओर ये सब सांसारिक 
सुख-दुःख अनित्य हैं। जीव, जिसके साथ धर्म का सम्बन्ध है, 
वह भी नित्य है; ओर उसके हेतु जितने है, वे सब अनित्य हैं । 
इस लिए किसी भी कारण स धर्म का त्याग नहीं करना 
चाहिए । ७सि उप्वर १८3९ 
स्वध्र्म के विषय में तो भगवान्‌ कृष्ण ने गीता में यहां तक 
कहा हे कि :-- 
श्रयान्स्वधर्मा विगुणः परधमात्स्वनुड्ठितात्‌ । 
स्वध्म जिधने श्रेयः परघमा भयावहः ॥ 
अर्थात्‌ अपना धरम चाहे उतना अच्छा न हो; ओर दूसरे का 
धरम चाहे बहुत अच्छा भी हा, पर तो भी ( दूसरे का धर्म 
स्वीकार न कर ) अपने धम में मर जाना अच्छा; पर दूसरे 
का श्रम खतरनाक है । 
इस लिए अपने धर्म की मन॒पष्य को यल के साथ रक्षा 
करनी चाहिए । मनजी ने कहा हे कि 
घममं एवं हतो हन्ति घमा रक्षति रक्षितः । 
तस्साइमें। न हन्तव्यों मा नो धर्मों हतो वधीत्‌ ॥ 
अर्थात्‌ धर्म को यदि हम मार दगे, तो धरम भी हमको मार 
देगा । यवि धर्म की हम रक्षा करगे. तो धम भो हमारी रक्ता 
करेगा । इसलिए धरम को मारना नहां च/ह०। उसकी रक्ता 


४ धमंशित्ञा 


करनी चाहिए। यदि प्राण देने की आवश्यकता हो, तो प्राण 
भी दे देवे; परन्तु धर्म बचाने से हटे नहीं। यही मनुष्य का 
परम कत्तंव्य है। वास्तव में मनष्य और पशु में यही तो भेद है 
कि, मनष्य को ईश्वर ने धर्म दिया है; ओर पशुओं को धर्माधम 
का कोई ज्ञान नहीं । श्रन्य सब बाते पशु और मनुप्य में समान 
ही हैं। किसो कवि ने ठीक कहा है :-- 

आहारनिद्वाभयमैथुनं च, सामान्यमेतत्‌ पशुभिनराणाम । 

घर्मा हि तेषामधिकों विशेषो, धर्मंण हीना: पशुमिः समानाः ॥ 
अर्थात्‌ आहार, निद्रा, भय, मैथुन इत्यादि सांखारिक बाते 
पशु और मनष्य, दोनों में एक ही समान होती हैं। एक धर्म 
ही मनष्य में विशेष होता है; ओर जिस मनप्य में धर्म नहीं 
वह पशु के तुल्य है। (९ (छित्‌+बश ९८३१९ 

इस लिए मनष्य को चाहिए कि, अपनी इस लोक आर 
परलोक की उन्नति के लिए सर्देव अच्छे श्रच्छे गुणों को धारण 
करे । कई लोग कहा करते है कि, अभी तो हमारा बहुत सा 
जीवन बाकी पड़ा है। जब तक बच्चे हैं, खेल-कूद, जवानी में 
खूब आनन्द-भोग कर; फिर जब बूढ़े होंगे, धर्म को देख लगे । 
यह भावना बहुत ही भूल की है। क्योंकि जीवन का कोई 
ठिकाना नहीं है । न जाने सत्य कब आ जावे ! फिर यौवन, धन 
सम्पत्ति, का भी यही हाल है। ये सब सदेव रहनेवाली चीजें 
नहीं हैं | धर्म तो मनष्य का जीवन भर का साथी है; और 
मरने के बाद भी वही साथ देता है। इस लिए. बाल-शअ्रवसंथा 
से हो धम का अभ्यास करना चाहिए। धर्म के लिए कोई 
समय निश्चित नहीं हे कि, अमुक अवस्था में ही मनष्य धर्म 
करे । व्यासजी ने महाभारत में कहा है :--- 


च्रति हि 


न धर्मकालः पुरुषस्य निश्चितों। 

न चापि झूत्युः पुर्ष प्रतीक्षते ॥ 

सदा हि धर्मस्य क्रियव शोख्वा । 

सदा नरो रूत्युमुखे$मित्रतंते ॥ 
अर्थात्‌ मनुष्य के धर्माचरण का कोई समय निश्चित नहीं है 
ओर न मृत्यु ही उसकी प्रतीक्षा करेगी। मृत्यु ऐसा नहीं 
सोचेगी कि, कुछ दिन तक ओर ठहर जाओ, ज़व यह मनष्य 
कुछ धरम कर ले, तब इसका ग्रास करा । इस लिए, जब कि 
मनष्य, एक प्रकार से सदेव ही झत्य के मुख में गहता है, तब 
मनष्य के लिए यही शोभा देता है कि, वह सदेव धर्म का 
आचरण करता रहे । 


१-धृति 
घृति या घैयं धर्म का पहला लक्षण है। किसी काय को 
साहसपूर्वक प्रारम्भ कर देना, श्रोर फिर उसमें चाहे जितनी 
आपत्तियां आवे, उसको निर्वाह कर के पार लगाना धृतिया 
जैयें कहलाता है। भगवान कृष्ण ने गीता में तीन प्रकार की 
घ्ति बतलाते हुए उसका लक्षण इस प्रकार दिया है ;-- 
रत्या यया भारयते मनः प्राणेन्द्रियक्रिपा: । 
योगेनाव्यभिचारिण्या एतिः सा पार्थ सात्विकी ॥ 
भगवद्गीता अ्र० $८ 
हे पार्थ, योग से अटल रहनेवाली जिस धृति से मन, प्राण 
ओऔर इन्द्रियों की क्रियाओं को मनुष्य घारण करता है, वह 
धृति सात्विक्री है। 


ध भमंशित्ता 


ध्रति या घेयं जिस मनुष्य में नहीं है, वह मनुष्य कोई भी 
कार्य संसार में नहीं कर सकता । उसका मन सदा डावांडोल 
रहता है। किसी काय के प्रारम्भ करने का उस साहस दी नहीं 
होता | राजषिं भतृंहरि महाराज ने कहा है :-- 


आरभ्यते न खलु विप्नमयेन नीचे: । 
प्रारभ्य विज्नविद्धिता विरमन्ति मध्या: ॥ 
विन्न: पुनःपुनरपि प्रतिहन्यमानाः । 
प्रारभ्य चोत्तमजनाः न परित्यजन्ति ॥ 


अर्थात्‌ जिनमें घैय॑ नछों है, वे विश्नों के भय से पहले ही घबड़ा 
जाते हैं; ओर किसी कार्य के प्रारम्भ करने का उनकों साहस ही 
नहीं होता । ऐसे पुरुष नीचे दरजे के हैं। ओर जो उनसे कुछ 
अच्छे मध्यम दर्ज के हैं, वे कार्य प्रारम्भ तो कर देते हैं; पर 
बीच में विन्न आ जाने से अधूरा ही छोड़ देते हैं। इन्हीं को 
कहते हँ--प्रारम्भश्र | अब जो सब से उत्तम घैयंशाली पुरुष 
हैं, वे विश्नां के बार बार आने परभी, कार्य को अन्त तक 
पहुंचा देते हैं । बीच में अधूरा नहीं छोड़ते | बल्कि बीच में जो 
संकट और बाधाएं आती हैं, उनसे थ्रेयंशाली पुरुष का उत्साह 
तथा तेज और भी अधिक बढ़ जाता है। ९८ छिएप्स्बा३र३, 


'ऐसे धयंशाली पुरुषों को धर्म का बल द्वोता है, वे सांसा- 
रिक निन्दा-स्तुति, हृप-शोक, दृत्यादि की परवा नहीं करते । जो 
कार्य उनको न्याय ओझोर थम का मालूम होता है, उसमें उनके 
सामने कितने ही संकट आबे, उनकी परवा वे नहीं करते; और 
अपने न्याय के मार्ग पर बराबर डटे रहते हैं। भतृंदरि जी 
पुनः कहते है -- 


धघति ७ 


निन्दन्तु नीतिनिपुणा यदि वा स्तुवन्तु । 
लर्मीः समाविशतु गरछतु वा यथेष्टम्‌ ॥ 
अयथेव वा मरणमस्तु युगान्तरे वा । 
न्‍्याय्यात्पथ: प्रविचलन्ति पद न धीराः ॥ 


नीतिनिपुण लोग चाहे उनकी निन्दा करें; ओर चाहे प्रशंसा 
करें, लक्ष्मी चाहे आवे; ओर चाहे चली जाय, आज छत्यु हो, 
चाहे प्रढयकाल में हा, जो धोर पुरुष है, वे न्याय के पथ से 
विचलित नहीं होते । 


मरना-जीना तो ऐसे आदमियों के लिए एक खेल होता है । 
वे समभते है कि, हमारी आत्मा ता अमर हें-एक चोला छोड़ 
कर दूसरे चोले में चले जायंग । कृष्ण भगवान्‌ कहते हैं :-- 


देहिनो5स्मिन्‌ यथा देहे कोमारं यौवन जरा । 
तथा देहान्तरप्राप्तिर्धीरस्तन्र न मुझाति ॥ 


यंहिन व्यथक्यिते पुरुष पुरुषपेंभ । 
समदु:खसुरबं धीरं सो$ऋछतत्वाय कल्पते ॥ 
भगवदगीता । 


घैयंशाली पुरुष समभते हैँ कि जैसे प्राणी की इस देह में 
बालपन, ज़वानो ओर बुढ़ापा की अ्रवम्था होती है, इसी प्रकार 
इस चोले को छोड़कर दूसरे चोले का धारण करना भी प्राणी 
की एक अ्रवस्था-विशेष है। और ऐसा समभ कर वे मोह में 
नहीं पड़ते। हे पुरुषश्रष्ठ अजन, जो धघेयशाली पुरुष सुखदुख 
को श्मान समभता है, वही अ्रमर होने का अधिकारी है शछऔपि 


महाभारत शान्तिपवं में व्यासजी ने इस प्रकार के धय- 
शाली पुरुष को हिमालय पंत की उपमा दी हैः-- 


ष धमशिक्षा 

न पंडितः क्रुष्यति नाभिपद्यते न चापि संसीदति न प्रहृष्यति । 

न चापिकृच्छव्यसनेषु शोचते स्थितः प्रकृत्या हिमवानिवाचल: । 
अर्थात्‌ ऐसा घेयंशाल्ली पंडित पुरुष न तो क्रोध करता है; ओर 
न इन्द्रियों के विषयों में फँसता है, न दुःखी होता है; और 
न हुप में फूलता है, चाहे जितने भारी संकट उस पर आकर 
पड़; पर वह घबड़ा कर कत्तंव्य से नहीं डिगता--हिमालय 
की तरह अचल रद्दता है | पुनश्च-- 

यमर्थसिद्धि: परमा न ह्॑येत्तथैव काले व्यसन न मोहयेत्‌ 

सुर्ख च दुःखं च तथेव मध्यमं निषेवते यः स धुरन्धरों नरः ॥ 

महाभारत, शान्तिपव । 

चाहे जितना धन उसको मिल ज्ञावे, वह हव॑ नहीं मनाता, 
ओर चांहे जितना कष्ट उस पर आजावे, बह घबड़ाता नहीं-- 
ऐसा धुरन्धर मनुष्य खुखदुःख की समान अ्रवस्था में भी अपने 
को समरस रखता है। जेसे समुद्र भ्रपनी मर्यादा को धारर 
करता हैं, उसी प्रकार धीर पुरुष सदेव धीर-गम्भीर रहकर 
अपनी मयांदा को नहीं छोड़ता । 

जिस पुरुष में धरेयं होता है, वह ईश्वर को छोड़ कर किसी 
से डरता नहीं । निर्भयता घेयंशाली पुरुष का मुख्य लक्षण है। 
ऐसा मनुष्य, धर्म की संस्थापना के लिए, दुष्टों के बल को 
नष्ट करने में अपनी सारी शक्ति लगा देता है; और सज्जनों के 
बल को बढ़ाता है। किसी बात की परवा न करते हुए अपनी 
प्रतिज्ञा पर अटल रहता है। एक कवि ने कहा हैः-- 
कै अर्थ: सु कीति रपीह मा भूदनथे एवास्तु तथापि चीराः । 

निज प्रतिज्ञामघिरुषझमाना, महोद्यमाः कर्मंसमारभस्ते ॥ 
श्र्थात्‌ घन, खुख, यश, इत्यादि चाहे कुछ भी न दो; और चाहे 


घ्ांत & 


जितनी हानि हो; परन्तु त्रेयंशाली पुरुष अपनी प्रतिज्ञा पर 
आरुढ़ रहते हुए, सदा उत्साहपूर्वक महान्‌ उद्योग में लगे 
रहते हैं । 
इस लिए धेय को धारण करना मनुष्य फे लिए बहुत 
आवश्यक है। चाहे जितना भारी संकट भावे, ध्ेय॑ नहीं छोड़ना 
चाहिए । किसी कबि ने ठीक कहा हैः--केूजलए १८३ 
स्याज्य न थैय विधुरेषपि काले चेयात्कदाचिदूगतिमाप्नुयात्सः । 
यथा समुद्रेईपि च पोतभंगे सांयोत्रिको वान्छति ततुमेव ॥ 
भर्थान्‌ चाहे जितना संकटकाल आवे, धर न छोड़ना चाहिए; 
क्योंकि शायद थैये धारण करने से कोई रास्ता निकल 
आवे | देखो, समुद्र में जब जद्दाज़ ड्रूब जाता है, तब भी उसके 
यात्रीगण पार पाने की इच्छा रखते हैं; ओर थेयं के कारण 
बहुत से लोगों को ऐसे ऐसे साधन मिल जाते हैं, कि ज़िनस 
उनका जीवन बच जाता है। 
अतणएव जो मनुष्य धेयंशाली है, उसको धन्य हे। ऐस 
मनुष्य बहुत थोड़े होते हैं, ओर ऐसे ही लोगों से इस संसार 
की स्थिति है। किसी कवि ने ऐसे धीर पुरुषों की प्रशंसा 
करते हुए कहा है :-- 
संपदि यस्य न ही विपदि विपादों रणे च भीरुतम्‌ । 
त॑ भुवनत्रपतिलक जनयति जननी सुतं विरलम्‌ ॥ 
जिनको सम्पदा में हव॑ नहीं; और विपदा में विषाद नहीं, 
तथा रण में निभंय होकर शत्रु का नाश करते हैं, कभी पीठ 
नहीं दिखाते, ऐसे धोर पुरुष, तीनों लोकों के तिलक हैं । माता 
पेसे विरले खुत पेदा करती है। सब को ऐसे ही भ्रष्ट पुरुष 
बनने का प्रयल्न करना चाहिए।ट॑ कब ध्ट्दू ( 


१० धम शिक्षा 


२-त्षमा 


मनुष्य को भीतर-बाहर से कोई दुःख उत्पन्न हो, चाहे 
किसी दूसरे मनुष्य के द्वारा बह दुःख उसे दिया गया हो; और 
चाहे उसके कमों के ढारा ही उसे मिला हो; पर उस दुःख को 
सहन कर जाय । उसके कारण क्रोध न करे; ओर न किसी को 
हानि पंहु चावे । इसी का नाम क्षमा है। दया, सहनशीलता, 
अ्रक्रोधच, न॑प्नता, अहिंसा, शान्ति इत्यादि सदगुण क्षमा के 
साथी हैं। क्योंकि जिसमें क्षमा करने की शक्ति होगी, उसो में 
ये सब बात भी हो सकती हैं । 

क्षमा का सब से श्रच्छा उदाहरण धरतीमाता है। घरती 
का दूसरा नाम ही क्षमा है। धरती पर छोग मलमूत्र करते हैं 
थृंकते हैं, उसको हल, फावड़ा, कुदाल इत्यादि से काटते- 
मारते हैं, सब प्रकार के अत्याचार प्राणी पृथ्वी पर करते हैं; 
परन्तु पृथ्चीमाता सब को सहन करती है। सहन ही नहीं 
करती, वल्कि उलटे सब का उपकार करती है । सब को अपनी 
छाती पर धारण किये हुए है। नाना प्रकार के अन्न, फल - 
फूल, बनन्पति देकर सब प्राणिमात्र का पालन-पोषश करती 
है, इसी लिए उसका नाम क्षमा है । 


कम! का गुण सब मनुष्यों में श्रवश्य होना चाहिए। 
संसार में ऐसा भी कोई मनुष्य है, जिसने कभी किसी का 
अपराध न किया हो ? यदि ऐसा कोई मनुष्य हो, तो वह 
भले ही किसी का अपराध सहन न करे; परन्तु वास्तव में 
ऐसा कौन मनुष्य है ? हमे तो संसार में ऐसा एक भी मनुप्य 
दिखाई नहीं देता कि जिसने जान-बूक-कर, अथवा भूल से, 


दमा ११ 


फभी किसी का अपराध न किया हो। ऐसी दशा में क्षमा 
धारण करना प्रत्येक मनष्य का परम कर्तंव्य है 


मनपष्य में यदि क्षमा न होगी, तो संसार अशान्तिप्रय हो 

जायगा । एक के अपराध पर दूसरा क्रोध करेगा; ओर फिर 
दूसरा भी उसके बदले में क्रोध करेगा। आपस में लड़-मर 
ओर कटेगे।| संसार में दुःख का ही राज्य हो जायगा। सब 
एक दूसरे के श्र हो जायंगे। मित्रता के भाव का संसार से 
लोप हो जायगा । इस लिए मेत्री-भाव बढ़ाने के लिए क्षमा की 
बडी आवश्यकता है। ज्ञमा से बड़े बड़े शत्र भी मित्र बन 
जाते हैं। नोति कहती हे :-- 

समाश््त्र करे यस्य दुजनः कि करिष्यति । 

भ्रतणे पतितो वह्ठिः स्वयमेवर प्रशश्यति ॥ 
अथात्‌ क्षमा का हथियार जिसके हाथ में है, दुष्ट मनष्य 
उसका क्‍या कर सकता हैं? वद तो आप ही आप शान्त हो 
जायगा--जैसे घासफ़ूल से रहित प्रृथ्वी पर गिरी हुई आग 
आप ही आप शान्त दा जाती है । 


बहुत बार ऐसा भी देखा गया है कि, साधुओं की क्षमा के 
प्रभाव से दुज़्न लोग, जो पहल उनके शत्र थे, मित्र बन गये 
हैं । क्योंकि चाहे दुज़न ही क्यों न दो, कुछ न कुछ मनुष्यता 
उसमे रहतो है; और जमा करने पुर फिर वह अपन अपराध 
पर पछुताता है और लजल्जित होकर कभी कभी फिर स्वयं 
क्षमा मांग कर मित्र बन ज्ञाता हे | इस लिए. म॒द॒ुता या क्षमा 
से सव काम सधते हैं। एक कवि ने कहा हैः-- 
मदुना दारुणं हन्ति सदुना हन्त्यदारुणस्‌ । 

नासाध्य झूदुना किचिलस्मात्तीत्तरं सुदु ॥ 


१२ धमशित्ता 


अर्थात्‌ कोमलता कठोरतर को मार देती है; और कोमलता को 
तो मारती ही है। ऐसा कोई काम नहीं, ज्ञो कोमलता से सच 
न सके । इस लिए कोमलता ही बड़ी भारी कठोरता है। साधु 
लोग अक्रोध, श्रर्थात्‌ क्षमा से ही क्रोध को जीतते हैं 
अपनी साधुता से दुजनों को जीत लेते है । ९२० 45 
परन्तु नीति और धर्म यह भी कहता है कि, सब समय 
में क्षमा भी अच्छी नहीं होती। विशेषकर क्षत्रियों के लिए ता 
क्षमा का व्यवहार बहुत सोच-समभ-कर करना चाहिए। 
वास्तव में भीतर से कृपा रख कर--शत्रु के भी हित की 
कामना करके-यदि बाहर से क्रोध दिखलाया जाय, तो 
उसका नाम क्रोध नहीं होता। वह तेजस्विता है; और तेज- 
स्विता भी मनुष्य का भूषण है। जिसमें तेज नहीं, वह नपुंसक 
या कायर है | कायरता की क्षमा कोई क्षमा नहीं। शरीर में 
बल हो, तो क्षमा भी शोभा देती है। अतएव व्यासजी ने महा- 
भारत में कहा है कि :--- 
काले झदुयों भवति काले भवति दारुण:ः । 
स वें सुख मवाम्तोति लोके5स्मिन्परत्र च ॥ 

अर्थात्‌ समय समय के अनसार जो मनष्य स्दु ओर कठोर 
होता है--यानी मौका देख कर तेज भी दिखलाता है; और 
क्षमा के मौके पर क्षमा भी करता है, वही मनष्य इस लोक और 
परलोक में सुख पाता है। बल रहते हुए प्रबल ओर दुष्ट शत्र 
को क्रमी क्षमा न करना चाहिए। यह पुरुषाथ नहीं हे। 

व्यासजी ने छतत्रियों का धर्म बतलाते हुए महाभारत में कहा 


९ प्रदकाक 
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स्ववीय॑ समाभ्रित्य यः समाहयति ये परान । 
अभीतो युध्यते शत्रन्‌ स॒ वे पुरुष उच्यते ॥ 


क्षमा १३ 


अर्थात्‌ स्वयं अपने बल पर जो शत्र को ललकारता हे; और 
निर्भय होकर उससे युद्ध करता है, वही वीर पुरुष है; और जो 
दूसरों का आश्रय ढ ढ़ता है, श्रथवा दुम दबा कर भागता है 
वह कायर है 


सारांश यह है कि, क्षमा मनष्य का परम धर्म अवश्य है 
परन्त सदेव द्वयमा भी अच्छी नहीं होती; और न सेव तेज़ ही 
अच्छा होता है । मोका देख कर, ज़ब जैसा उचित हो, तब 
तेसा व्यवहार करना चाहिए। मान लीजिए, कोई हमारा 
डपकारोी है; ओर सदेव हमारा उपकार करता रहता है। अब 
ऐसे मनपष्प से यदि कभी कोई छोटा-मोटा अपराध भी हो 
ज्ञाय, तो क्षमा करना उचित है। माता, पिता, गुरु, राजा 
इन्यादि बड़े लोगों मे यदि क्षमा न हो, तो वे अपना कतव्य 
उचित रीति से नहीं बजा 'सकते । 
छोटी-मोटी बातों पर क्रोध कर के हमको अपने चित्त की 
शान्ति को भंग नहीं कर लेना चाहिए । विवेक से काम लेना 
चाहिए। थोड़ी देर विचार करने पर हमको स्वयं शान्ति 
मिलेगी; श्रोर हमारा अपराधी भी कुछ विचार करेगा । 
बहुत सम्भव है कि, उसकी बुद्धि ठीक हो ज्ञाय; और पश्चा- 
त्ताप से वह सुधर जाय । 
मनुष्य के ऊपर बहुत से ऐसे मौके आते हैं कि, जब उसकी 
क्षमा और सहनशीलता की परीक्षा होती है। कभी ग्रासपास 
के मनुष्य ही कोई मूखंता का काम कर बैठते हैं, कभी मित्र 
लोग ही रूठ जाते हैं, कमी नोकर-चाकर लोग ही आज्ञा भंग 
करते है, कभी कोई हमारा अपमान ही कर देता है, कभी हमारे 
बड़े लोग ही हम को कष्ट देते हैं, कभी दुष्ट लाग निनन्‍्दा करते 


१७ धमशित्ता 


हें--श्रब, ऐसी दशा में, यदि हम बात बात पर क्रोध करने लगे; 
ओर त्तमा, शान्ति और सहनशीलता से काम न ले, तो क्रोध 
से हमारी ही हानि विशेष होगी। “रिस तन जर होय बल- 
हानी ।” इस लिए ऐसे मोकों पर क्षमा अवश्य धारण करना 
चाहिप। इस प्रकार की च्षमा सदेव उपयोगी है | इसी लिए 
ऋषि-मुनियों ने क्षमा की प्रशंसा की हैः-- 

समा बलमशकक्‍तानां शकक्‍तानां भूषण क्षमा । 

क्षमा वशीकृतिलाके क्षमया किन्न साध्यते ॥ 


अर्थात्‌ क्षमा कमज़ोर के लिये तो बल है; और बलवान को 
शोभादायक है| क्षमा से लोगों को वश में कर सकते है। 
क्षमा से क्या नहीं सिद्ध हो सकता ? 


कमा धर्म का एक बड़ा अंग है; ओर उसका थुरुण करना 


हम सब का कतंव्य है।3० ऊन कु बेर. 


३-दम 

मन को इन्द्रियों के वश में न होने देने का नाम दम हैं। 
मनष्य के अन्दर मन इन्द्रियों का राजा हे। जिस तरफ मन 
इन्द्रियों को चलाता है, उसी तरफ इन्द्रियां अपने विषयों में 
वीडती है । इस लिए ज़ब तक मन का बुद्धि के ढारा दमन नहीं 
किया जाय, तब तक इन्द्रिया का निम्नह नहीं हा सकता। 
इन्द्रियों के वश मे यदि मन हो जाता है, तो इन्द्रियां इसको 
विषयों में फेला कर मनष्य का खसत्यानाश कर देती है । कृष्ण 
लगवान गाता में कहते हः 


द्म १५ 


इन्द्रियाणां हि चरतां यन्मनो5नुविधोयते । 
तदस्प हरति प्रज्ञां वायुनावभिवाम्भसि ॥ 


गीता श्र० २ 


इन्द्रियां विषयों की ओर दौड़ती रहती हैं। ऐसी दशा में यदि 
मन भी इन्द्रियों के पीछ ही पीले दोडइता है, तो वह मनष्य की 
बुद्धि को इस प्रकार नाश कर देता है, जैसे हवा नोका को 
पानी के अन्दर डुबा देती है । इसलिए जब कभी मन बुरी तरह 
सर विषया की ओर दौड्डे--अपनी स्वाभादिक चंचलता को 
प्रकट करे, तभी उसको बुद्धि ओर विवेक से खींच कर के 
उसकी जगह पर ही उसको रोक देवे। रृष्णजी कहते है :--- 


यतो यतो निश्चरति मनश्चब्नबलमस्थिरम्‌ । 
सतस्ततो नियम्येतदात्मन्येव वशं नयेत्‌ ॥ 
गीता, अर० ६ 
अर्थात्‌ यह चंचल और अस्थिर मन जिघर जिधर को भागे, 
उधर ही उधर स इसको खींच लावे; ओर इसको अपने वश 
में रखे । मन की गति किधर को होती है ? या तो यहविषयों के 
खुख की ओर दोड़ेगा, अथवा किसी के प्रेम ओर मोह में 
दोड़ेगा, अथवा किसी की निन्दा-स्तति, ठेष, या किसी को 
हानि पहुचाने की ओर दौड़ेगा ।जो शुद्ध मन होगा, वह 
ईश्वर की ओर दौड्ेगा, उसी में एकाग्र दोगा। अथवा दूसरे 
का डउपकार साचेगा । इस लिए मनप्य का भव अपनी देगवान 
गति से सदेव दोड़ा ही करता है। इसको यदि एक जगह 
लाकर ईश्वर में लगा देव, तो उसी का नाम योगाभ्याल है। 
परन्तु मन का रोकना बहुत दाठिन है। इस विषय में परम 

भगवरूक वीरवर अजुन ने भगवान्‌ कृष्ण स कहा था।-- 


१६ धमंशित्षा._ 


चशम्नलं हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवद्दढम्‌। 
तस्याहं निम्नमहं मन्‍्ये वायोरिव सुदुष्करम्‌ ॥ 


गीता, श्र० ६ | 


हे क्ष्ण, यह मन बड़ा चंचल है। इन्द्रियों को विषयों की ओर 
से खींचता नहीं है, वल्कि और ढकेलता है । चाहे जितना विवेक 
से काम लो, फिर भी इसको जीतना कठिन है। विषयवासनाओं 
में बड़ा दृढ़ है। इसका निम्नद करना तो ऐसा कठिन है कि 
जैसे हवा की गठड़ी बांधना । इस पर भगवान्‌ कृष्ण ने कहा:-- 
असंशयं महाबाहो मनो दुनिग्नह चलम्‌ । 
अभ्यासेन तु कौन्तेय वेराग्येण च गशद्यते ॥ 
गीता, अ० ६ । 
हे वीग्वर अर्जन, इसमें सन्देह नहीं, यह मन अत्यन्त चंचल हे 
ओर इसका रोकना वहुत कठिन है, फिर भो दो उपाय ऐसे 
है, कि जिनसे यह वश में किया जा सकता है; और वे उपाय 
हें--अभ्यास और वेराग्य | अभ्यास--अर्थात्‌ बार बार और 
बराबर मन की हरकतों पर यदि हम ध्यान रखे; ओर 
उसको अ्रपन वश में लाने का प्रयत्न ज्ञारी रखे, तो यह अस- 
म्भव नहीं कि वह वश में न हो जावे; ओर वेराग्य--अर्थात्‌ 
संसार के जितने विषय है, उनका उचित रूप से, धम्म से, सेवन 
कर--सेवन कर; ओर फंस नहीं । इनके पीछे पागल न हो 
जावे--अपनी आत्मा ओर संसार को हानि न पहुचावे। 
बल्कि अपनी आत्मा और संसार के कल्याण का खयाल रखते 
हुए--इन्द्रियों ओर मन को वश में रखते हुए--यदि हम 
संसार के कर्तव्यों का पालन कर; और धम्मपू्वक विषयों का 
सेवन कर, तो यद भी वेराग्य दी है। इस प्रकार की चित्तवृत्ति 


द्म १७ 


का अभ्यास करने से मन वश में हो जाता है; और प्रसन्नता 
प्राप्त होती है। यही बात कृष्ण भगवान गीता में कदते है :-- 
रागद्वेषविम्नुक्तस्तु विषयानिन्द्रियश्चरन्‌ । 
आत्मवश्येविधेयात्मा प्रसादमधिगचछति ॥ 
गीता 
जो विषयाँ से प्रम ओर द्वष छोड़ देता है--अर्थांत्‌ उनमें 
फँसता नहीं है; धमंपूर्वक विषयों का सेवन करता है, जिसका 
मन वश में हैं, इन्द्रियां वश में हैं, वह प्रसन्नता प्राप्त करता है । 
उसको विषयों का खुखदुख नहीं मालूम होता | मन परमात्मा 
और धरम में लीन रहता है। ऐसे पुरुष को कभी क्लंश नहीं हाता। 
क्रश में भी वह अपने मन का दमन करके खुख ही मानता है । 
न डसको अपने ऊपर ढ्ंष या क्रोध होता है; और न दुसरे के 
ऊपर । 
दानतः शमपरः शश्वत्‌ परिक्लेशं न विन्दति । 
न च तप्यति दान्‍्तात्मा दृष्टा परगतां श्रियम्‌ ॥ 
महाभारत, वनपवे। 


जो सदेव मन और इन्द्रियों को वश में रख कर शान्त और 
दान्त रहता हे, बह दुःख का अनुभव नहीं करता। जिसने 
अपने मन का दमन कर लिया है, वह दूखरे के खुख को देस्त् 
कर कभी जलता नहीं । सुखी होता है । 

कई लोगों का मत है कि, मन को दाबना कभी नहीं 
चाहिए । किन्तु मन जो मांगता जावे, वही उसको देते रहना 
चाहिए। इस प्रकार ज़ब मन खूब विषय-उपभोग करके तृप्त 
हो जायगा, तब आप ही आप उसका दमन हो जायगा। 
परन्तु भगवान्‌ मनु कहते हैं कि-- 


श्प धमशिक्ता 


न जातु कामः कामानामुपभोगेन शाम्यसि । 
हविषा कृष्णवत्मेव भूय एवाउमिवर्धेते ॥ 


मनुस्झति, अ० २ 


विषय के भोग की इच्छा विषयों के भोग से कभी शानन्‍्त नहोीं 
हो सकती ; किन्तु और भी बढ़ती ही जाती है--जैस आग में 
पी डालने से आग ओर बढ़ती हे। इस लिए विवेक से मन 
का दमन करने से इन्द्रियां श्राप ही आप विषयों से खिंच 
आती ह। उसे कट्युवआ अपने सब अंगा को अन्दर सिकोड़ 
लेता है, वेस ही इन्द्रियां अपने को विषया से समेट करके मन 
के साथ आत्मा में भीतर संलग्न हो जाती हैं। अब मनष्य की 
ऐसी दशा हो जाती हैं, तव विषयों स विरक्त मन का शआआत्मा 
में स्थिर करके वह मोक्ष प्राप्त करता है। इसी लिए कहते हैं 
कि-- 

मन एवं मनुष्याणां कारणं बन्धमोक्षयों: । 

बन्धाय विषयासक्त मुक्‍्तों निर्विप्य मनः ॥ 


मन ही मनष्य के बन्ध और मोक्ष का कारण है; क्योंकि व्रिषयों 
में फंसा हुआ मन बन्धन में है; आर विपयों से छुटा हुआ मक्त 
है। ज्ञानो लोग विषयों से मन को ठुड़ा कर इसी जन्म में 
मक्ति का अनभव करते है । 


सारांश यह है कि, मन की बासना जो सदन बुरे और 
भले मार्गों की ओर दोड़ा करती है, उसको बुरे मार्गों की ओर 
से हटा कर सदेव कल्याण-मार्ग की ओर लगाते रहना चाहिए। 


यही 8 का दमन है। महाभारत में इसका फल इस प्रकार 
कहा है ;-+- 


अरस्नेय १& 


दमस्तेजी वर्धयसि पविन्न दममुत्तमम्‌ । 
विपाप्मा वृद्धतेजास्तु पुरुषों विन्दते महत्‌ ॥ 
महाभारत 


मन का दमन करने से तेज बढ़ता है। यह मनोदमन का गुण 
मनष्य में परम पवित्र और उत्तम है। इश्से पाप नष्ट होता 
है; ओर मनष्य तेजस्वी होकर परमात्मा को प्राप्त करता हैं । 


बिक 
७-अस्तंय 
दूसरे की वस्तु अपहरण न करके, धम के साथ अपनी 
जीविका करने को अस्तेय कहते हैं। मन महाराज ने धमंपूथक 
धन कमाने के निश्नलिखित दस्त साधन बतलाये 5५: 
विद्या शिल्पं भ्ृतिः सेवा गोरक्ष्यं विपषणिः कृषि: 
शतिभेंच्यं कुसीद्‌ च दश जीवन हेतवः ॥ 
अर्थात्‌ १ अध्ययन-अध्यापन का काय करना, २ शिल्पविज्ञान- 
कारोगरं, ३ किसी के घर नोकरी करना, ४ किसी संस्था की 
सेवा करना, ५ गोरत्ता-पशुपालन, 4 देशविदेश घूमकर अथवा 
एक स्थान में दुकान रख कर व्यापार करना, ७ कृषि करना, 
८ सन्‍तोष धारण करके जो प्रिल जाय, उसी पर गुज़ारा 
करना, & भिनत्ना मांगना, १० ब्याज़- साहकारा, इत्यादि, ये दस 
बात जीविका की हेतु हें 
अपने अपने घर्णधर्मं के अनुसार इन्हीं व्यवसायों में से 
कोई व्यवसाय मनुष्य को चुन लेना चाहिए। व्यवसाय कोई 
भो हो, ईमानदारी ओर सच्चाई के साथ करना चाहिए । दूसरे 
का धन बेशेमानो या चोरी से हरण करने का प्रयल्ल न करना 
चाहिए । 


२० धमशिक्षा 


ईशावास्यमिद्‌' सर्व यत्किंच जगत्यां जगत्‌ । 
तेन त्यक्तेन भुआथा मा ग्रृधः कस्यस्विद्धनम्‌ ॥ 
--उपनिषद्‌ । 
श्र्थात्‌ यह सम्पूर्ण स्थावर-जंगम जगत्‌ परमात्मा से व्याप्त हे- 
ऐसी कोई वस्तु नहीं, जिसमे वह न हो; इस लिए उसको 
डरो । ईमानदारी के साथ, सच्चाई से जितना मिले, उसो का 
भोग करो । महर्षि व्यास जी न कहा है :-- 
ये5था धर्मेंण ते सत्या ये3धर्मेण घिगस्तु तान्‌ । 
धम वे शाश्वतं लोके न जद्याडनकांचया ॥ 
महाभारत, शान्तिपवे । 
अर्थात्‌ जो धन धर्म से पैदा किया जाता है; वही सच्चा धन है; 
अधर्म से पैदा किये हुए धन को धिक्कार है। धन सदेव रहने 
की चीज़ नहीं है; और धरम सदेव रहता है। इस लिए धन 
के लिए धम कभी न छोड़ो । 
धर्म की अवदहेलना करके जो लोग चोरी, घूस अथवा 
व्यापार इत्यादि में मिथ्याचार या धूतंता का व्यवहार करके धन 
जोड़ते हैं, उनको उस धन से सुख कदापि नहीं मिलता । 
अन्याय से बहुत सा जोड़ा हुआ उनका धन दुव्यंसनों में 
खच्े होता है। इससे उनका शरीर मिट्टी हो जाता है; श्र 
ऐसे नीच धनवान लोग लोक-परलोक दोनों बिगाड़ते हैं। 
भगवान श्रीकृष्णचन्द्र जी ने गीता में ऐसे अधमो का अ्रच्छा 
वर्णन फिया है ः-- 
आशापाशशत्ते्बद्धाः कामक्रो धपरायणाः । 
ईहन्ते कामभोगाथंमन्यायेना5थंसंचयान्‌ ॥ 
अनेक चित्तविश्रान्ता मोहजाल समावृताः । 
प्रसक्साः कामभोगेषु पतन्ति नरकेजशुचो ॥ 
गीता 


अस्तेय २१ 


अर्थात्‌ सकड़ों आशाओं की फाँसियाँ में बंधे हुए, कामक्रोध 
में तत्पर, विषय-सुख के लिए अन्याय से धन संचय करने की 
चेष्टा करते हैं । चित्त चंचल हाने के कारण श्रांति में पड़े रहते 
हैं। मोहज़ाल में लिपटे रहते है। काम-भोगों में फँसे रहते 
हैं। ऐसे दुए बड़े व॒रे नरक में पड़ते हैं । 
इसके सिवाय जो धन अधर् से इकट्ठा किया जाता है, वह 

बहुत समय तक ठदरता भी नहीं -जला आता है, बेसा ही 
चला जाता है। चाणक्य मुनि ने तो कहा है कि-- 

अन्यायोपाजितं द्वव्यं दशवषाणि तिष्ठति । 

प्राप्त चेकादशे वर्ष समूल च विनश्यति ॥ 

चाणक्यनीति 

अथांत्‌ अधर्म और अन्याय से ज्ञो द्रव्य उपाजंन किया जाता 
है, वह सिर्फ दूस वर्ष ठहरता है; और ग्यारहव वर्ष जड़सूल से 
नाश हो जाता है। चाहे चोरी हो जाय, चाहे आग लग जाय, 
चाहे स्वयं वद अधर्मी नाना प्रकार के दुराचारों में ही उसको 
ख्र्य कर दे; पर वह रहता नहीं; और न ऐसे धन से उसको 
खुख दी दोता है। इस लिए अपने बाहुबल से, धमं के साथ 
उद्योग करते हुए, जीविका के लिए धन कमाना चाहिए। 
उद्योगी पुरुष के लिए धन की कमी नहीं । राजषिं भतृहरि 
कदते हे बज 

उद्योगिनं पुरुषसिंहमुपेति लक्ष्मी: । 

देव प्रधानमिति कापुरुषा वदन्ति ॥ 

देवं विहाय कुरु पौरुषमात्मशक्त्या । 

यल्लेकृते यदि न सिद्ध्यति को>तन्न दोषः ॥ 
अर्थात्‌ जो पुरुष उद्योगी हैं, अपने बाहुबल का भरोसा कर के 
सतत परिश्रम करते रहते ह, उन्हीं के गले में लक्ष्मी जयमाल 


२२ भ्रमशिक्षा 


पहनाती है; और जो लोग कायर ञालसी हैं, वे भाग्य का 
भरोसा किये बेंठे रहते हैं। इस लिए भाग्य का भरोसा छोड़ 
कर शक्ति-भर खूब पौरुष करो । यत् करो । यत्न करने पर यदि 
सफलता प्रापत न हो, तो फिर यत्र वरो | देखो कि, हमारे यत्न 
में कहां दोष रह गया है । उस दोष को खोज निकाल कर जब 
निदोष यत्न करोंगे, तब सफलता अवश्य मिलेगी । नीचे लिखे 
हुए गुण जिस उद्योगी मनुष्य में होते हे, उसके पास धन को 
कमी नहीं रहती :--- 


उत्साहसम्पन्नमदीधंसूत्र । 
क्रियाविधिज्ञ व्यसनेष्वसक्तम्‌ ॥ 
श्रं कृतश इारीहद च। 
लघ्मीः स्त्र4॑ याति निवासहेतोः ॥ 
जिस पुरुष में उत्साह भरा हुआ है, जो आगे की बात 
ताड़ कर बराबर दक्षता से उद्योग करता रहता है, काय करने 
की चतुरता जिसमें हे, जो व्यसनों में नहीं फंसा है, जो शूर- 
वीर ओर आरोग्य-शरीर है, जो किये हुए उपकार को मानता 
है, जिसका हृदय मज़यूत है; और दूसरे के साथ सहृद्यता का 
बर्ताव करता है, ऐस पुरुष के पास लक्ष्मी स्वयं निवास करने 
को आती है। 
इस लिए ब ।बर उद्योग करते रहना चाहिए। परन्तु पक 
जगह बैठे रहने से भी मनुष्य धन नहीं कमा सकता। नीति 
में कहा हुआ हैः-- 
विद्यां वित्त शिल्प तावन्नाभोति मानवः सम्यक । 
यावद्व॒जति न भूमों देशाई शान्तरं हृष्टः ॥ 
अर्थात्‌ त्रिद्या, द्रव्य, कलाकोशल, इत्यादि जीविका-सस्बन्धी 


अस्तेय घ्डे 


बाते मनुष्य को तब तक भली भांति नहीं प्राप्त हो सकतीं, ज़ब 
नक कि वह पृथ्वी-पर्यटन न करे; ओर आनन्दपूवक देशदेशा- 
न्‍्तर का प्रमण न करे। जापान, अमेरिका, जमनी, इंगलेंड 
इत्यादि जितने उन्नत देश है, उनके हे।नहार नवयुवक विद्यार्थी 
जब एक दूसरे के देशों में जाकर शिल्प, कलाकोशल, विज्ञान 
क्षि, इत्यादि की विद्या सीखकर आये हैं, तब उन्होंने अपने 
देश को उन्नत किया है; आर स्वयं भी उन्नत हुए है। हमार 
देश के नवयुवक ओर व्यवसार्या लोग कूप-मंड्क की तरह 
इसी देश में पड़े रहते हैं; और विदेशियों की दलाली 
करने भें ही अपने व्यवसाय की इतिश्री समझते है। इसी 
से हमारे देश का सारा व्यवसाय विदेशियों के हाथ में 
चला गया है; और हम दिन पर दिन द्रिद्र हो रहे हैं । 
लिए हमारे धनवान नवय॒वकों को उचित है कि, वे उपर्यक्त 
उन्नत देशों में जाकर व्यापार-व्यवसाय का तरीका सीख 
और फिर अपने देश में आदर स्वदेशी व्यापार ओर कल- 
कारखाने चलाव, जिससे देश की सम्पत्ति देश में ही रहे; 
और हमारे देश के श्रमी छोगों को मिहनत-मज़दूरी तथा 
उद्योग-ध्ंघ्रा मिले। 

धन की मनुष्य के लिए बड़ी आवश्यकता है। बिना धन 
कमाये न स्वार्थ होता है ; ओर न परमार्थ । आजकल तो धन 
की इतनी महिमा है कि भरठंहरि महाराज के शब्दों में यही 
कहना पड़ता है कि :-- 

यस्यास्ति वित्त स नरः कुलीनः । 
स पंडितः स्‌ श्रतवान्‌ गुणज्ञः ॥ 
स॒ एवं वक्‍ता स च दशेनीयः । 
सर्वे गुणा: काग्वनसाश्रयन्ति ॥ 
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जिसके पास धन है, वही मनष्य कुलीन है, वही पंडित है 
चही अ्रनभवी है, यही गुणज्ञ है, वही वक्ता है, वही दर्शे- 
नीय, सुन्द्र है, सब गुण एक कांचन में ही बसते हैं। और 
जिसके पास धन नहीं है :-- 

माता निनदति नाभिनन्दति पिता आता न सम्भापते । 

भत्यः कृप्यति नानुगच्छुति सुतः कान्ता च नालिज्ञते ॥ 

अर्थप्रारथनशझ्या न कुरुते सम्भाषणं वे सुहत । 

तस्माद्‌ द्वव्यमुपाजेय श्टसु सखे द्रव्येण सर्वे वशाः ॥ 
डस के माता गालियां दिया करती है, पिता उसको देखकर 
प्रसन्न नहीं होता, भाई लोग बात नहीं करते, नौकर लोग 
अलग ही मुह बनाये रहते है, लड़के उसका कहना नहीं मानते, 
ख्रो अलग करी रहती है, मित्र लोग यदि मार्ग में सामने पड़ 
जाते हैं, तो इस शंका से मुह फेर लेने हैं कि, कहीं कुछ मांग 
न बैठे--सीधे बात नहीं करते। इस लिए मित्रों, खुनो, धन 
कमाओ । क्योंकि धन के ही वश में सब है । 


घन कमाओ तो सही; पर उसका उपयोग भी जानो । क्‍्यों- 
कि यदि कमाया; और उसका उचित विनियोग न किया तो 
व्यर्थ है। संसार में प्रायः बहुत लोग ऐसे ही है, कि, जो धन 
कमाऊर या तो उसे संचित ही रखते हैं, श्रथवा फिज्जूलखर्ची 
में उड़ा देते हैं। दोनों बाते खराब हैं। धन को मौका देख कर 
न्‍्यूनाधिक खर्च करना चाहिए । नीति में कहा हैः-- 
यः काकिनीमप्यपथप्रपन्नां । 
समुहरेन्निप्कसह स्रतुल्याम्‌ ॥ 
कालेपु कोटिष्वपि मुक़्तहस्तः । 
त॑ राजसिहं न जहाति लक्ष्मी: ॥ 


श्रस्तेय श्पू 


अर्थात्‌ बुरे रास्ते में यदि एक कौड़ी भी जाती हो, तो उसे 
हज़ार मुहरों की तरह बचा लो; ओर मौका लगने पर--किसी 
डे काम में--करोड़ो अशफियां भी मुक्तहर्त होकर खच 

कर लो । जो उद्योगी पुरुष ऐसा करता हं--श्रर्थात्‌ धम से 
कमाया हुआ घन धरम ही में खर्च करता हे, उसको लक्ष्मी 
कभो नहीं छोीड़ती | परन्तु ज्ञो मनष्य अपनी श्रमिदनी का 
स्वयथाल न करके व्यर्थ में बहुत सा धन व्यय किया करते 
हैं, वे सदेव दुखी रहते है। क्योंकि - 

क्षिग्रमायमनालोच्य व्ययमानः स्ववाब्छया । 

परिक्तीयसत एवासौ धनी वेश्रवशोपमः ॥ 
आमदनी का विचार न करके यदि स्वच्छुन्दतापूवंक खच करे 
रहे, तो कुबेर के समान धनी भी निर्धन दरिद्रा बन जायेंगे। 

इस लिए प्रत्यक मन॒ष्य का कतंव्य हे कि, अपने अनकूल 

उचित जीविका को ग्रहण करके, अपने पुरुषार्थ श्रोर बाहुबल 
से, धमं के साथ, धन कमावे, परस्त्री ओर परधन को हरण 
करने की कभी इच्छा न कर । 

मातृवत्‌ परदारेपु परद्वव्येषु लोष्टवत्‌ । 

आत्मवत्‌ सर्वभूतेपषु यः पश्यति स पंडितः ॥ 
जो दूसरे की स्त्री को माता के तुल्य ओर दूसरे के धन को 
मिट्टी के ढेले के तुल्य देखता है; और खब प्राणियों का 
दुखसख अपने ही दुखसख के समान देखता है, वही सच्चा 
विवेकी पुरुष है । 


२६ धमशिकत्ता 
५-शोच । 


शौच का अर्थ है शुद्धता | शुद्धता दो प्रकार की है। एक 
बाहर की शुद्धता । दूसरी भीतर की शुद्धता । बाहर की सफाई 
में शरीर, वस्त्र, स्थान, इत्यादि की शुद्धता आती है; और 
भीतर की शुद्धता में मन या आत्मा की शुद्धता आती है। मनु 
महाराज ने एक श्लोक में बाहरी-भीतरी शुद्धता के साधन, 
थोड़े में, बहुत अच्छी तरह बतला दिये है। वह श्लोक इस 
प्रकार हैः-- 

अद्विगात्राणि शुध्यन्ति मनः सत्येन शुध्यति । 
विद्यातपोम्यां भूतात्मा बुद्धिज्ञानिन शुध्यति ॥ 
मसचु ० 

अर्थांत्‌ शर्रार, वस्त्र, स्थान, इत्यादि बाहरी चीज़ पानी-मिट्टी 
( या साबुन, गाबर ) इत्यादि से शुद्ध हो जाती हैं । मन सत्य 
से शुद्ध होता है। विद्या और तप से श्रात्मा शुद्ध होती है, ओर 
बुद्धि ज्ञान से शुद्ध होती है । 

मनुष्य को चाहिए कि, वह नित्य कुल्ला-दातुन करके मुस्व 
को ओर शुद्ध ठंढे जल से स्यान करके अपने सब अंगों को 
साफ़ रखे । शरीर की मलीनता से नाना प्रकार के रोग उत्पन्न 
हो जाते है। कपड़ा साफ़ पहनना चाहिए। मोटे कपड़े से 
शरीर की सब ऋतुओं में रक्ता होती है| जहां तक हो सके, 
कम वस्त्र पहनो; और सफ़ेद रंग का ही कपड़ा पहनो | सफेद 
रंग का कपड़ा पहनने से, मेला होने पर, वह तुरन्त ही मालूम 
हो जाता है; और उसे साफ़ करके धो सकते हैं; पर रंगीन 
कपड़ा, जिसको “मेलख़ोरा” कहते हैं, कभी मत पहनो। कई 
लोग, कपड़ा मेला न हो, इसी कारण रंगीन पहनते हैं; पर यह 
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चाल अच्छी नहीं है । रंगीन कपड़े में मेल खपता रहता हे; 
ओऔर फिर वही शरीर के लिए हानिकारक द्ोता है । 

शरीर और वस्त्रों की सफ़ाई इस विचार से न रखो कि, 
तुम देखने में खुन्दर लगो; पर इस विचार ले रखो कि, 
तुम्हारा स्वास्थ्य अच्छा रहे; ओर तुम्हारा चित्त प्रफुन्लित रहे । 
क्योंकि शरीर ओर कपड़े साफ रहने से दूसरे पर चाहे जो 
असर पडता हों, अपने चित्त को ही प्रसन्नता होती है। मन में 
उत्साह बढ़ता है, जिससे मनुष्य के सत्कायों में उसको सफलता 
मिलता है। 

यही बात स्थान की सफाई के विषय में भी कही जा 
सकती है। जगह चाहे थोड़ी ही हो, लेकिन साफ-खुथरी और 
हवादार हो । अपने अपने स्थान की चोज़ ठीक तोर से, जहां 
की तहां, सफाई के साथ, रखी हुई हा । इस बाहर की सफाई 
का शरीर की आरोग्यता ओर खित्त की प्रसन्नता पर बड़ा 
अच्छा असर पड़ता है; ओर ये दा बात ऐस्सी हैं; कि जिनका 
मनुष्य के धर्म से बड़ा गहरा सम्बन्ध है । 


एक और सफाई का मनुष्य को ध्यान रखना चाटिए; 
ओऔर वह सफाई है, पेट के अन्दर की मलशुद्धि। प्रायः देखा 
जाता है कि, लोग अपने बालकों को प्रालःकाल शोच जाने की 
आदत नहीं डलवाते। लड़के उठते हो खाने को मांगते £; और 
सूख मांतादं , बिना शोच और मुख-माजन के ही, लाड्प्यार 
के कारण, उनका कलेऊ खाने को दे देती हैं। पेट का मल 
साफू न होने के कारण रक्त दूषित हो जाता है; ओर शरीर 
रोग का घर बन ज्ञासा है। इस लिए प्रातःकाल शौच जाने की 
आदत ज़रूर डालना चाहिए; ओर इस बात का ध्यान रखता 
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चाहिए. कि, ज्ञो कुछ भोजन किया जाता है, वह पचकर, 
उसका मल रोज़ का रोज़, नियमानुसार निकलता रहता है, 
या नहीं । 

ये ता ऊपरी शौच की बाते हुई' । अब हम भीतरी शुद्धता 
के विषय में कुछ लिखंगे। वास्तव में भीतरी शुद्धता पर ही 
मनुष्य का जीवन बहुत कुछ अवलम्बित है; क्योंकि उसका 
सम्बन्ध मन, बुद्धि आर आत्मा की पवित्रता सं है । जब तक 
मनुष्य का मन, बुद्धि और आत्मा पवित्र नहीं है, तब तक बाहरी 
शुद्धि का सम्बन्ध तो विशेष कर शरीर से ही है; और शरीर 
भी केवल बाहरी शुद्धि से उतना लाभ नहीं उठा सकता, जब 
तक मन, बुद्धि ओर आत्मा पवित्र न हो । 

मन की शुद्धि का साधन महषिं मनु से 'सत्य' बतलाया है। 
जो मनुष्य सत्य ही बात मन में सोचता है, सत्य,ही बात मुख 
से निकालता है; और सत्य द्वी कायं करता है, उसका मन शुद्ध 
रहता है। वास्तव में मनहही मनुष्य के बन्ध और मोक्ष का 
कारण है। क्योंकि श्रुति में कहा है कि-- 

यनन्‍्मनसा ध्यायति तद्बाचा वदति। यद्वाचा वद॒ति तत्कमंणा करोति । 
यत्कमंणा करोति तदमिसम्पयते । 
अर्थात्‌ मजुष्प जिस वात का मन से ध्यान करता है, उसी को 
वाचा से कहता है; और जिसको वाचा से कहता है, वही कम 
से करता है; ओर जैसा कम करता है, वेसा ही फल मिलता 
है । इस लिए सत्य का ही ध्यान करना चाहिए, जिससे मन, 
वचन और कम पवित्र हो । 

जैसे मनुष्य का मन सत्य से शुद्ध होता है, वेसे ही उसकी 
आत्मा विद्या श्रोर तप से शुद्ध होती है । आत्मा कद्दते हैं, जीच 
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को । जब मनुष्य विद्या का अध्ययन करता है; और तप करता 
हे--अर्थात्‌ सन्‍्कर्मो के लिए कष्ट सहता है, तब उसका जीव या 
आत्मा पवित्र हो जाती है । उसके सब संशय दूर हो जाते हैं । 
आत्मा की शुद्धि के साथ साथ व॒ुद्धि भी शुद्ध होनी चाहिए। 
सो वुद्धि ज्ञान से शुद्ध होती है । क्योंकि शान के समान इस 
संसार में ओर कोई वस्तु पवित्र नहीं है । गीता में भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण ने ज्ञान की महिमा वर्णन करते हुए कहा है :-- 
श्रद्धावान्‌ लभते ज्ञान तत्परः संयतेन्द्रियः । 
ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्तिमचिरेणाधिगच्छुति ॥ 
गीता 
अर्थात्‌ ज्ञान ( जीव सृष्टि और परमात्मा का ज्ञान ) उसी को 
प्राप्त होता है, जो श्रद्धावान होता है, ज्ञान में मन लगाता हे; 
और इन्द्रियों का संयम करता है। ओर जहां एक बार मनुष्य 
ने ज्ञान प्राम कर लिया, कि फिर वह परम शान्ति को पाता 
है। परम शान्ति के प्राप्त होने पर मनुष्य की बुद्धि पवित्र होकर 
स्थिर हो जाती है | उस दशा में कोई बुरी बात मलुप्य के मन 
में आती हा नहीं। जो जो काय॑ उसके द्वारा होते है, सब 
संसार के लिए हितकारी होते हैं । 


जैसा कि हमने ऊपर बतलाया, मनुष्य को अपना शरीर, 
मन, आत्मा, बुद्धि, इत्यादि पवित्र करते हुए भीतर बाहर शुद्ध 
रहने का वराबर प्रयल करते रहना चाहिए । शुभ गुणों की 
वृद्धि ओर अशुभ गुणों का त्याग करने से मनुष्य भीतर-वाहर 
शुद्धदो जाता है; ओर लोक-परलोक दोनों में उसको सुख 
मिलता है । 
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८६-इन्द्रिय-निग्रह 


मनुष्य के शरीर में परमात्मा ने दस इन्द्रियां दो हैं । पांच 
झ्ञर्लेन्द्रियां हैं; ओर पांच कमन्द्रियां। पांच ज्ञानेन्द्रियां ये 
हैं:-(१) आंख, (२) कान, (३) नाक, (४) रखना, अरथांत्‌ 
जिह्ा, (५) त्वचा, अर्थात्‌ खाल। इन पांचों इन्द्रियों से हम 
विषयो का ज्ञान प्राप्त करते हं--जेसे आंख से भल्ता-बुरा रूप 
देखना, कान से कोमल-कठोर खुनना, नाक स सुगंध-दुगंध 
संघना, रसना से स्वाद चखना, त्वचा से कठार अथवा पुला- 
यम सोज़ का स्पश करना । प्रत्येक ज्ञानेन्द्रिय का एक एक सहा- 
यक देवता भी है। उसी देवता से उस इन्द्रिय के विषय की 
उत्पत्ति होती है। जेसे आंख का विषय रूप है, यह अ्श्नि अथवा 
सूर्य का गुण है | सूर्य या अश्नि यदि न हो, तो हमारी आंख- 
इन्द्रिय बिलकुल वेकाम है । इसी प्रकार कान का विषय शब्द 
है, यह आकाश का गुण है। श्राकाश द्वी के कारण शब्द उठता 
है। नाक का विषय गन्‍्ध है। गन्ध पृथ्वी का गुण है। 
जीम का विषय रस हे, जो जल का गुण है, ओर त्वचा 
का विषय स्पर्श है। यह वायु का गुण है। ये पांच ज्ञान- 
न्द्र्यां ओर उनके विषय प्रधान ह। अब पांच कमन्द्रियों का 
लीजिएः-- (१२) वाणी; (२) हाथ; (३) पैर; (४) छिंग; और 
(पू) गुदा | वाणी से हम बोलते हैं। यह भी जिह्ना हो है । जिद्दा 
में परम त्मा ने शानेन्द्रिव ओर कम्रन्द्रिय दोनों की शक्ति दो है। 
स्वाद भी चख्ते है; ओर बोलते भी है। हाथ स काय करते हैं । 
पेर से चलते हे। लिंग स मूत्र छोड़ते ह; आर श॒ुदा स मल 
निकालते ह । 
न-दन्द्रियां ईश्वर ने दमारे शरीर में ऊपर की ओर 
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बनाई हें; ओर कमन्द्रियां नीचे की ओर, इससे ईश्वर ने ज्ञान 
को प्रधानता दी है; ओर हमको बतलाया है कि, ज्ञान के 
अनुसार ही कम करो। अस्तु । हमारो आत्मा मन को 
संचालित कर के उन्द्रियों के छाया सब विषयों का भोग 
भोगतों है । उपनिषदों में इसका बहुत है अच्छा रूपक बांधा 
गया है: -- 

आत्मानं रथिन विडि शरीर रथमेव तु । 

बुद्धि तु साग्थि विद्धि सनः प्रस्रहमेव च ॥ 

इन्द्रियाणि हयानाहु विपय॑स्तेपु गोचरान्‌ । 

आत्मेन्द्रियमनोयुक्त भोक्वत्याहुरमनीपिण: ॥ 
यह शरीर एक रथ है. जिसका रथी, अर्थात्‌ इस पर आरूढ 
होनेवाला, इसका स्पामी, जीवात्मा है । जीवान्मा इस शरीररूपी 
रथ पर बेठ कर मोज्ञ को प्राम करना चाहता है। अब, रथ में 
घोड़े चाहिएं | सो दखा उन्द्रियां उस रथ के घोड़े हैं। अब घोड़ों 
में बागडोर चाहिए, सो मन ही इन घोड़ों की वागडोर है । 
रथ होगया, रथी होगया. घोड़े हो गये, घोडो की वागडोर 
होगई; अब उस बागडोर को पकड़ कर घोड़ों को अपने कब्जे 
में रखते हुए रथ को ठोक स्थान में, परमात्मा या मुक्ति की 
ओर, लेजाने वाला सारथी चाहिए । यद्द सारथी बुद्धि या विवेक 
है' अब इन्द्रियरूपी धोड़ों के चलने का मार्ग चाहिये। यह 
मार्ग इन्द्रियों के विषय हैं; क्योंकि विषयों की ही ओर इन्द्रियां 
दोड़ती हैं। इस लिए जो ज्ञानी पुरुष है, वे चुद्धिया विवेक के 
द्वारा इन्द्रिया की वागडोर मन को बड़ी मज़बूती से अपन 
हाथ में पकद्ठ कर, उनको उनके विषयों के रास्ते में इस 
ढंग से ले चलने हैं, कि जिससे वे खुस्बपूवक ईश्वर के समीप 
पहुँच कर मुक्ति को प्राप्त कर्ते हैं । 
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इन्द्रिय-निम्रह का सिफ इतना हां मतलब है कि, इन्द्रियां 
बुरी तरह से अपने श्रपने विषयों की ओर न भगने पाव । 
जितना जिस विषय की आ्रावश्यकता हे, उतना ही उस विषय 
को ग्रहण कर। विषयों में बुरी तरह से फेंसकर-- बेतहाशा 
विषयो के मार्ग में भगकर इस शरीररूपी रथ को तोड़-फोड़- 
कर नष्ट न कर डाल । यदि इन्द्रियां इस प्रकार कुमार्गों पर 
भगगी, तो रथ, रथी, सारथी, बागडोर, इत्यादि सब नष्ठश्नष्ट 
हो जायँगे। इसलिए बुद्धि या विवेक रूपी सारथी को सदेव 
सचेत रखों। यही इन इन्द्रियरूपी दुसों घोड़ों का निम्रह कर 
सकता है । हि 

कई लोग इन्द्रिय-निग्रह का उपयक्त सच्चा ग्रथ न समझ 
करके इन्द्रियों को ही मारने की कोशिश करते है| परन्तु 
इन्द्रियों का तो स्वभाव ही है कि, वे अपने अपने विषयों की 
ओर दोड़ती हैं, जब तक इस शरीर में आत्मा, मन और इन्द्ियां 
हैं, तव॒ तक विषय उनसे छूट नहीं सकते । खाली निम्नद कुछ 
काम नहीं कर सकता। जो ऊंँवल निम्रह से ही काम लगना 
चाहते हें-विवेक या बुद्धि को उसके साथ नहीं रखते हे, 
उनका मन विषयों से नहीं छूटता हैं । मन तो उनका विषयों की 
ओर दाड़ता ही है; परन्तु केवल इन्द्रियों को वे दवाना चाहते 
हैं। ऐस लोगों को भगवान कृष्ण ने गीता में पाखंडी बतलाया 
हैः-- 

कर्मेन्द्रयाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन्‌ । 
इन्द्रियारथान्‌ विमृढ़ात्मा मिथ्याचारः स डच्यते ॥ 
श्रीमद्भगद्गीता 


जो मूख ऊपर ऊपर से कमेन्द्रियों का संयम करके मन से द्नि 
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रात विषयों का चिन्तन किया करता है, वह पाखंडी है । इस 
लिए विवेक से मन का ही दमन करना चाहिए | ऐसा करने 
से इन्द्रियां विषयों में नहीं फेसती। भगवान्‌ मल ने स्पष्ट 
कहां हैः न 

वे कृल्वेन्द्रियम्रामं संयम्य च मनस्तथा । 


सवान्‌ संसाधयेदथानात्षिग्वन्‌ योगतस्तनुम्‌॥ 
मनु० 


अर्थात्‌ पांच ज्ञानेन्द्रिय और पांच कमन्द्रिय और ग्यारहव मन 
को भी वश में करके इस प्रकार से युक्ति के साथ धर्म-अ्रथे- 
काम-मोक्ष का साधन करे कि जिससे शर्यर भी क्षीण न होने 
पावे | व्यथं में शरीर को कष्ट देने से इन्द्रियों का निम्नह नहीं 
हा सकता । बल्कि विवेक के साथ युक्ताहारबिहार को ही 
इन्द्रिय-निम्रह कहते हैं । इन्द्रियों के जितने विषय हैं, उनका 
सेवन करने में कोई हानि नहीं है; परन्तु धर्म की मर्यादा से 
बाहर नहीं जाना चाहिए । यदि मनुष्य विपयाँ में फेस जायगा, 
तो जरूर धर्म की मर्यादा से बाहर हो जायगा; ओर अपना 
लोक-परलोक विगाड़ेगा | ऐसे ही लोगों के लिए महाभारत में 
कद्दा हे नाल 

शिश्नोदरकते5प्राजः करोति विधसं बहु । 

मोहरागबलाक्रान्त इन्द्रियार्थवशानुगः ॥ ५ 

ु महाभारत, वनपव । 

मूर्ख आदमी मोह ओर प्रेम में आकर, इन्द्रियों के विषयों के 
अधीन होकर, शिश्न और उदर के लिए, मिथ्या आहार ओर 
विहार करते हैं। अनेक प्रयल्ञ करके सुन्दर भोजन और ख्री- 
विषय का सेवन करके नष्ट होते है । प्राणी की प्रत्येक इन्द्रिय 
का विषय इतना प्रबल है कि, वह अकेला हो उसको नाश 


३७ धर्मशिक्षा 


करने के लिए पर्यात है। फिर यदि पांचों विषय अपना अपना 
काम इन्द्रियों पर करने लगे, तो फिर उसके नष्ट होने में कया 
सन्‍्देह ? किसी कवि ने कहा है :-- 
ह करग मातंग पतंग भ्द्भ | 
मीना हताः पंचभिरेव पंच ॥ 
एक: प्रमादी स कर्थ न हन्यते । 
यः सेवते पंचभिरेव पंच ॥ 
अथांत्‌ हरिन व्याधा की बांखुरी की सुन्दर तान सुन कर मारा 
जाता है, हाथी सझदुल घास से पूरे हुए गड्ढे में लेटकर स्पर्श- 
सुख का अनुभव करने में नीचे धंस जाता है; पतिंगा दीपक 
के सुन्दर रूप को देख कर जल मरता है, भोरा रस के लोभ में 
आकर कंटकों से बिद्ध होकर अपने प्राण देता है, मछली बंशी 
प्रें लगे हुए मांस के टुकड़े की गंध पाकर उसकी ओर आक- 
षिंत होती है; ओर बंशी को निगल कर अपने प्राण देती है । ये 
प्राणी एक ही एक इन्द्रियविषय में फँसकर नष्ट होते हैं; फिर 
मनुष्य, जो शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, इन पांचों विषयों 
का दास हो जाय, ता वह क्यों नहीं नष्ट होगा ? 
इस लिए मनुष्य को इन विषयों का दास नहीं होना 
चाहिए; बल्कि विषयो को अपना दास बनाकर रखना चाहिए । 
जा पुरुष जितेन्द्रिय होते हैं, वे विषयों का उचित मात्रा में, ओर 
धरम की भयांदा रखते हुए, सेवन करते हैं; और प्रिय अथवा 
अपग्रिय विषय पाकर मन में दृंष-शोक नहीं मानते मनु जी 
कहते है ;-- 
श्रुत्वास्एट्टा च दृष्टा च भुकत्वा प्रात्वा च यो नरः । 
न हृष्यति ग्लायति वा स पिज्ञेयो जितेन्द्रियः ॥ 
मनु ५ 


भी ३५ 


अर्थात्‌ निन्‍्दास्तुति, अथवा मधुर शब्द या कठोर शब्द, खुनने 
में, कोमल था कडोर वस्तु के स्पश करने स, खुन्दर अथवा 
कुरप वस्तु देखने से, खुन्दर सरस अथवा नीरस कुस्वाडु 
भोजन से, सुगन्ध अथवा दुगन्ध पदाथ के संघन से आनन्द 
अथवा खेद न हो, दोनों में अपनो वृतक्ति को समान रख, वही 
मनुष्य जितेन्द्रिय है । 

जितेन्द्रिय पुरुष हो मोक्ष प्राप्त कर सकता हैं। विषयों में 
फंसा हुआ मनुष्य दुगंति को प्राप्त होता हैं । 


9-धी ;, 


(ईश्वर ने जितने प्राणी संसार में पेदा किये हैं, उन सब में 


मनुष्य भ्रष्ट हे । मनुष्य कक्‍्यों। श्रेण है? उसमें ऐसी कौन सी 
बात है, जो और प्राणियों में नहीं है ? आहार, निद्रा, भय 
मेथुन, ६न चार बातों का शान मनुष्य बातों का ज्ञान मनृष्य को है, उसका तरह 
अन्य प्राणियों को भी है । परन्तु एक बात मनुष्य में ऐसी है 
कि, जो श्रन्य प्राणियों में नहीं है। ओर वह बात हे-वबुद्धि या 
विवेक । इसी को मनुजो ने थी कहा है। मनुष्य को ही पर- 
मात्मा ने यह शक्ति दी है कि, जिससे वह भली-बुरी बात का 
ज्ञान कर सकता है) किस मागग से चले, जिससे हमारा उप- 
कार हो; और दूसरों को हानि न पहुँचे ? फिस मार्ग से चलें, 
जिससे हमारा भी उपकार हो, ओर दूसरों का भी उपकार 
हो ? यह विवेक मनष्य को ही परमात्मा ने दिया है। उसने 
मनष्य को वुद्धि दी है, जिससे वह दूसरे प्राणियों के मन की 
बात जान सकता है। उसको यह ज्ञान है कि, जिस बात से हम 


३६ धमंेशित्ता 


को खुख होता है, उससे दूसरे को भी द्वोता है; श्रोर जिस बात 
से हमको कष्ट हाता है, उससे दूसरों को भी कष्ट द्वोता है; 
इन सब बातों को सोचकर ही वह संसार में वत्तता है। और 
यदि यह विषेक और यह बुद्धि मनुष्य में न हो, तो पशु में और 
मन॒ष्य में कोई अन्तर नहीं । कृष्ण भगवान्‌ ने गीता में बुद्धि 
भी तीन प्रकार की बतलाई है।-- 


प्रवृत्ति च निवृत्ति च कार्याकार्य भयाभये । 

बन्ध मोक्ष च या वेत्ति बुद्धि: सा पार्थ सात्विकी ॥ 

यया धर्ममधमं च काय चाकार्यमंवच । 

अयथावत प्रजानाति बुद्धिः सा पार्थ राजसी ॥ 

६( 

अधम घधर्मंमिति या मनन्‍्यते तमसाबृता। 

सवाधान विपरीतांश्च बुद्धि! सा पार्थ तामसी ॥ 
गीता, अ० १८ 


किस काम से हित होगा, किससे अदित होगा; क्या काम 
करना चाहिए, क्या न करना चाहिए; भय कौन सा चीज़ है; 
और निर्भयता क्‍या है, बन्धन किन बातों से द्ोता है; और 
स्वतंत्रता या मोत्त किन बातों से मिलती है, यह जिससे जाना 
जाता है वह उत्तम, अर्थात्‌ सात्विकी बुद्धि है। इसी प्रकार, 
जिस बुद्धि से धमं-अधम ओर कारय-अ्रकराय का कुछ ठीक 
ठीक ज्ञान नहीं दोता--श्रम में आकर सब काम करता है; 
भाग्यवश चाहे कोई बात कल्याणकारी द्ोजावे--ऐसी बुद्धि 
राजसी कहलाती है; और जो बुद्धि अ्रधमं को धर्म मानती है, 
तथा तमोंगुण के प्रभाव के कारण जो बुद्धि सब कार्मो को 
उलटा ही समभती है, वह तामसो बुद्धि है। 


जो सतोगुणी बुद्धि का धारण करता है, वही सच्चा बुद्धि- 


धो ३७ 


मान है। महाभारत में व्यासजी ने बुद्धिमान मनष्य का लक्षण 
इस प्रकार दिया है :-- 


धर्ममर्थ च काम॑ च त्रीनेतान्‌ योउनुपश्यति। 
अर्थमथानुबन्धं च धर्मन्धमानुबन्धनम्‌ ॥ 
काम कामानुबन्ध॑ च विपरीतान्‌ एथक पथक । 
यो विचिन्त्य थिया धीरो व्यवस्यति स बुद्धिमान ॥ 
महाभारत, आदिपते 
धर्म, अथे, काम, तीनों का जो अश्रच्छी तरह विचार करता 
है; देखता है कि, श्र्थ क्या है; ओर किस प्रकार से सिद्ध 
किया जाय; धर्म क्‍या है; और उसके साधन क्या हैं, तथा काम 
क्‍या है; और उसको किस प्रकार से सिद्ध कर, तथा ऐसे कौन 
कौन से विध्न हैं कि, जिनके कारण से हम इन तीनों पुरुषार्थो 
को भली भांति सिद्ध नहीं कर सकते । इस बात को जो धोर 
पुरुष अपनी बुद्धि से विचारता है, वदी बुद्धिमान है। 
बुद्धिमान मनुष्य प्रत्येक वस्तु ओर प्रत्येक प्राणी को परीक्षा 
कर के उसके हृदय में पेठ जाता है; ओऔओर जिस प्रकार जो 
मानता है, उसी प्रकार उसको वश में कर लेता है। वह कभी 
किसो का अप्रिय आचरण नहीं करता । अ्रपत्ती उन्नति करता 
है; पर दूसरे की हानि नहीं होने देता । व्यासजी कहते हैंः-- 
न वृद्धिबंहुमन्तव्या या बृद्धिः क्षयमावहेत्‌ । 
सयो5पि बहुमन्तव्यो यः क्षयो बृद्धिमावहेत्‌ ॥ 
--म० भा०, उद्योगपवे । 
जिस उच्नति से दूसरे की हानि हो, वह वास्तव में उन्नति 
नहीं है; वा प्तविक उन्नति तो वह है कि, जिसस दूसरे का 
लाभ हो, चाहे अपनी कुछ दानि दो जाय, तो भा परवा नहीं । 


ड्द्ध धर्मशित्ता 


परन्तु वास्तव में बिना सोचे-विचारे कोई भी काम नहीं करना 
चाहिए । किसी कवि ने कहा हैः-- 

गुणवदगुणवद्वा कुर्वता कार्यमादों 

परिणतिरवधायी यत्रतः पंडितेन । 

अतिरभसक्ृतानां कर्मणामाविपत्ते- 

संवसि हृदयदाही शल्यतुल्यों विपाकः ॥ 
अर्थात्‌ भमला-बुरा केसा ही कारय करना हो, बुद्धिमान लोग 
पहले उसका नतीजा भली भांति सोच लेते हैं; क्योंकि बिना 
बिचारे जो कार्य जल्दी में किया जाता हे, उसका फल शल्य 
की तरह हृदय को दुःखदायक होता है । 

जो बात अ्रपनो समझ में न आवबे, उसको वृद्ध ओर 
विद्वान लोगों से पूछुना चाहिए | हितोपदेश में कहा हैः-- 
प्रशावृद्धं धर्मवृद्धं स्वबन्धुस्‌ 
विद्यावृद्दं वयमा चापि वृद्धम्‌ । 
कायाकाय पूजदित्वा प्रसाथ 
यः संएच्छेन्नो स मुहोत्‌ कदाचित्‌ ॥ 
जब कोई काम हमको करना हो, श्रथवा न करना हो, 
तब अपने भाई-बन्दों से, जो हमसे विद्या, बुद्धि, धर्म और 
अवस्था में वृद्ध हो, सन्‍्मान और प्रेमपूर्वक पूछना चाहिए। 
उनको प्रसन्न करके, उनकी सलाह से, जो मनुष्य काम करता 
है, वह कभी मोह अथवा भ्रम में नहीं पड़ता । 
जो मनुष्य विवेकशील, और बुद्धिमान होता है, वह आने- 

वाले संकट को पहले ही जानकर उसको रोकने का उपाय 
करता है। भावी पर भरोसा किये बैठा नहीं रहता । वह आगे 
पर रखने की जगह देख कर पीछे का पेर उठाता है। सहसा 
बिना बिचारे कोई काम नहीं करता । नीति में कहा हैः-- 


घ्री ३& 
यो भ्रवाणि परित्यज्य अधभ्रवाशि निपेवर्ले । 


भुवाणि तस्य नश्यन्ति अभ्रुव नष्टमेव हि ॥ 


जो स्थिर वस्तु को त्यागकर अस्थिग के पीछे दौड़ता है, 
उसकी स्थिर वस्तु भी नाश हो ज्ञाती है; और अस्थिर तो 
नाश है ही । इस लिए खूब सोच-समझक कर किसी काम में 
दाथ लगाना चाहिए। महाभारत में कहा हैं :--- 

सुमंत्रिते सुविक्रान्ते सुकृते सुविचारिते। 

सिध्यन्त्यथा महाबाहो दैव॑ चात्र प्रदत्तिणम ॥ 

महाभारत, वनपतवे 

जो काय स्वयं श्रर्छा होता है; और अच्छी तरह से सोच-समम 
कर, तथा बड़ी से सलाह लेकर, किया ज्ञाता है. और उसमें 
खूब परिश्रम भी किया जाता है, वही कार्य सिद्ध होता है, और 
ईश्वर तथा भाग्य भी उसी के अनुकूल होता है। सोच-समभ- 
कर किया हुआ कार्य ही स्थायी होता है। इस विषय में नीति 
मे कहा हे घ०++ 

सुजीणमन्न॑ सुविचत्षण:ः सुतः 

सुशासिता खत्री नृपतिः सुसेवितः । 

सुचिन्त्य चोक्‍्तं सुविचार्य यत्कृतं 

सुदीधकाले5पि न याति विक्रियाम्‌ ॥ 


खूब अच्छी तरह पचा हुआ अन्न, बुद्धिमान लड़का, अच्छी 
तरह सिखाई हुई स्त्री, भली क्रांति प्रसन्न किया हुआ राजा, 
विचारपूवक कही हुई बात, विवेकपृ्‌्वक किया हुआ कार्य, ये 
बहुत काल तक विगड़ नहीं सकते--टीक बने रहते हैं । 
बुद्धिमान पुरुषों को जो कार्य करना होता है, उसको वे 
पहले प्रकट नहीं करते, जब कार्य दो जाता है, तब आप द्वी आप 
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लोग उसे जान लेते हैं। इस विषय में महाभारत, उद्योगपर्व 
में कहा है :-- 

करिष्यन्न प्रभाषेत कृतान्येव तु दर्शायेत्‌ । 

धर्मकामार्थकारयाणि तथा मंत्रो न भिद्यते ॥ 

यस्य कृत्यं न जानन्ति मंत्र वा मंत्रितं परे । 

कृतमेवास्य जानन्ति स ये पंडित उच्यते ॥ 
जो कार्य करना हो, उसको कहना नहीं चाहिए, जो कर चुके हैं, 
उसका कहने में कोई हज नहीं। धम, अर्थ, काम, इच््यादि 
सांसारिक पुरुषार्थों के जितने कार्य हैं, उनको गुप्त ही रखना 
चाहिए । जब हो जायगे, तब आप ही प्रकट हो जायगे | इसी 
प्रकार उनके सम्बन्ध के सब गुप्त विचार कभी प्रकट न होने 
देना चाहिए.। वास्तव में बुद्धिमान मनुष्य वही है कि जिसका 
गुप्त विचार तथा दूसरे को भी बतलाई हुई गुप्त बात कोई और 
न जान सके | हां, जो कार्य वह कर चुका हो, उसका भले ही 
कोई जान लेवे । 

किन किन बातों का बुद्धिमान मनुष्य को बार बार विचार 

करते रहना चाहिए, इस विषय में चाणक््यमुनि का वचन याद 
रखने योग्य हे :-- 

कः काल: छानि मित्राणि को देश: को व्ययागमों। 

कस्याहं का च मे शक्ति: इति चिन्त्य॑ मुहुसुंहुः ॥ 
समय केसा बत॑ रहा है ? हमारे शत्र-पित्र कौन हैं ? देश कौन 
और केसा है? आमदनी और खर्च क्‍या है ? हम कोन हैं ? 
हमारी शक्ति क्या है ? कितनी शक्ति हम में है? इन सब प्रश्नों 
के विषय में मनुष्य को बारम्बार विचार करते रहना चाहिए। 


विद्या ४१ 
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विद्या का शअ्रथ है जानने की बात | संसार में जितनी चीज़ 

हमको दिखलाई देती हैं; और जो नहीं दिखलाई देतीं, सब 
जानने की बात है। सब का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए । सृष्टि 
से लेकर ईश्वरपर्यन्त सब का ज्ञान प्रात करन से मनुष्य की 
भीतरी आंखे खुल जाती हैं। परन्तु यदि अ्रधिक न हो सके, 
तो अपनी शक्ति भर, जहां तक हो सके, विद्या और ज्ञान प्राप्त 
करना मनुष्य का कर्तव्य है। किसी कवि ने कहा है कि, 

अनन्त शास्त्र बहुलाश्च विद्या 

हाल्पश्च कालो वहुविप्नता च । 

यच्सारभूत॑ तदुपासनीयं 

हंसेयंथा क्षीरमिवाग्बुमध्यात्‌ ॥ 
अर्थात्‌ शास्त्र अनन्त हैं | विद्या बहुत है । समय बहुत थोड़ा है। 
विप्न बहुत हैं।इस लिए जो सारभूत है, वही उपासनीय है । 
जैसे हंस पानी में से दूध ले लेता है। 

इस लिए अपनी शक्ति भर माता-पिता को अपने बालकों 

को विद्या अवश्य पढ़ाना चाहिए | चाणक्य नोति में कहा है 
कि-- 

माता शत्रु: पिता बैरी येन बालो न पाठितः । 

न शोभते सभामध्ये हंसमध्ये बको यथा ॥ 
अर्थात्‌ जो माता-पिता अपने बालकों को विद्याभ्यास नहीं 
कराते, वे शत्रु हैं । उनके बालक बड़े होने पर सभा में अपमा- 
नित होते हैं; ओर ऐसे कुशोमित होते हैं, असे हंसों के बीच 
में बगुला । 
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अनेक माता-पिता अपने बालकों को, मोह में आकर, छाइ- 
प्यार में डाले रखते हैं। लड़का ८-१० बष का बडा हो जाता 
है, फिर भी भूडे प्रम में आकर उनकी चाल नहीं खुधाग्ते 
है; ओर मोह में आकर कइदते है, “पढ़ लेगा, अभी बच्चा है ।” 
परन्तु वे नहीं समभते कि, हम लाइप्पार में अंधे होकर बच्चे 
का जीवन खराब कर रहे हैं। 'प्रेय” में पड़कर उनको “श्रेय” का 
ध्यान हो नहीं रहता | प्रय कहते है उसके, जो पहले तो प्रिय 
मालूम होता है; परन्तु पीछे से ज़हर का काम करता है; और 
श्रय उसके कहते हैं, जो 7हले कणष्टदायक मालूप होता है; पर 
पीछे से उसमें हित होता है। लड़कां का प्यार भी एक ऐसी 
ही चीज़ है, जो पहले तो माता, पिता, इत्यादि का, मोह के 
कारण, प्रिय मालूप होता है; पर पी 3) से वही लड़के जब उद्दंड 
बन जाते है, तब माता-पिता और सब को दुःख होता है। इसी 
लिए पाणिनि मुनि ने लिखा है :-- 

सामने: पाणिभिन्नन्ति गरवो न विपोक्षिते: । 
लालनाभ्रयिणो दोपास्ताइनाश्रयिणों एणाः ॥ 

अर्थात्‌ जो माता, पिता और गुरू अपनी सन्‍तान ओर रिप्याँ 
का ताइन करते हैं, वे मानो अयनी सन्‍तान और शिष्य का 
अमृत पिला रहे हैं; और जो उनका लाड-प्यार करते हैं, वे 
उनके मानो विष पिला कर नष्ट-प्रष्ट कर रहे हैं; क्योंकि लाड- 
प्यार से सन्‍तान ओर शिष्यों में अनेक दोष आ जाते हैं; और 
ताड़न से उनमें गुण आते हैं । 


लकां का भी चाहिए कि वे ताडना से प्रसन्न ओर लाड- 
प्यार से दूर रहा कर; परन्तु माता, पित , गुरु इत्यादि को 
ध्यान रखना चाहिए कि, वे दवंष में आकर उनका ताइन न कर 
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किन्तु भीतर से उनपर कृपाभाव रख कर ऊपर से उन पर कठोर 
दृष्टि रख । 

असर्तु । विद्या पढ़ने-पढ़ाने में उपयक्त बात का ध्यान अवश्य 
रखना चाहिए; ओर इसी लिए हमने इस पर विशेष ज़ोर दिया 
है। मनुष्य को विद्या की बड़ी आवश्यकता है | इस लिए नहीं 
कि, सिर्फ अपनी ज्ोविका चला कर अपना पेट भर ले; वल्कि 
इस लोक और परलोक के सब कत्तंव्यों को करते हुए अपने 
देश का भी उपकार कर सके। विद्या को महिमा वर्णन करते 
हुए किसी कवि ने बहुत ही ठीक कहा हैं:-- 

विद्यानाम नरस्य रूपमधिक प्रच्छुन्न गुप्त धनम्‌ । 

विद्या भोगकरी यशःसुखकरी विद्या गुरूणां गुरु: । 

विद्या बन्चुजनो विदेशगमने विद्या परं देवतम्‌ । 

विद्या राजसु पूज्यते न हि धन विद्याविहीनः पशुः ॥ 

अर्थात्‌ विद्या मनुष्य का बड़ा भारी सौन्दय है। यह गुप्त 
धन है | विद्या भाग, यश और सख को देनेहारी है। विद्या 
गुरुओं का गुरु हे। विदेश जाने पर विद्या ही मनुष्य का बन्धु 
सहायक है। विद्या एक स्वंश्रष्ठ देवता हैे। विद्या राजाओं के 
लिए भी पूज्य है। इसके समान झोर कोई धन नहीं । जो 
मनुष्य विद्या स विहीन है, वह पशु है । 

विद्या धन में एक बड़ी विशेषता और भी है | वह यह कि 
यह ज़्च करने से ओर भी बढ़ती है। दूसरे घन ख़् करने से 
घटते है; परन्तु इसकी गति उलटी है। यदि विद्या दूसरे को 
दान न की जाय-पढ़ने-पढ़ाने का क्रम ज़ारी न रखा जाय, तो 
यह भूल जाती है। ओर यदि पढ़ना-पढ़ाना जारी रखा जाय 
तो इसकी और वृद्धि होती जाती है । इसी पर ०क कवि ने बड़ी 
अच्छी उक्ति की है। वह कहता है 
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अपूर्व: कोउपि कोषोयं विद्यते सव भारति । 

व्ययात्र वृद्धिमायाति क्षयमायाति संचयात्‌ ॥ 
अर्थात्‌ हे सरस्वती देवी, आपके कोष की दशा तो बहुत ही 
विचित्र जान पड़ती है। क्योंकि व्यय करने से इसकी वृद्धि 
होती है; आर संचय करने से यह घट जाता है। किसी हिन्दी 
कवि ने एक दोहे में यही भाव दर्शाया है। 

सरसुति के भंडार की बड़ी अपूरब बात । 

ज्यों ज्यों खरचे त्यों बढ़े बिन खरचे घटि जाय ॥ 

इस लिए मनुष्य को चांहिए कि, विद्या का पढ़ना-पढ़ाना 

कभी बन्द न करे | कौन से शास्त्र और विद्या मनुष्य को पढ़नी 
चाहिए, इस विषय में मचुजी का आदेश इस प्रकार हैः-- 

बुद्धिवृद्धकराए्याश धन्यानि च हितानि च । 

नित्यं शाख्राण्यवेक्षेत निगमांश्चेव वेदिकान्‌ ॥ 
वेदादि शास्त्र, जिनमें शिल्पशास््र, आयुवंद, धनुर्वेद्‌ इत्यादि 
सब आजाते हैं; और जो शीघ्र बुद्धि, धन और हित को बढ़ाने 
वाले हैं, उनको नित्य पढ़ना-पढ़ाना चाहिए। यह नहीं कि, 
विद्यालय में पढ़कर उनको भूल जाओ; बल्कि जीवन भर, अपनी 
जीविका का कार्य करते हुए, उनका अभ्यास करते रहना 
चाहिए । 

आजकल पुस्तकी विद्या का बहुत प्रचार हो रहा है; पर 

बास्तव में पुस्तकी विद्या सदेव काम नहीं देती। इस लिए 
विद्या अपने आचरण में लाना चाहिए । सब बाते कंठाग्न होना 
चाहिए; ओर उनको कार्य में लाने का कौशल भी जानना 
चाहिए । पुस्तकी विद्या के विषय में चाणक्य मुनि ने इस प्रकार 


कहा हैः-- 
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पुम्तकेषु च या विद्या परहस्तेपु यद्धनम्‌ । 
उत्पन्नयु च कार्यपु न सा विद्या न तद्धनम्‌ ॥ 
चाणक्य० 
अर्थात्‌ पुस्तक की विद्या और पराये हाथ का धन कार्य 
पडन पर उपयोग में नहीं ग्राता।न वह विद्या है; ओर न 
वह घन है । 


विद्या पहने में वालकोीं का खब मन लगाना चाहिए: क्‍यों 

कि बालपन में जो विद्या पढ़ ली जाती * है, वह ज़िन्दर्गी भर खुख 
देती रहती है; और विद्या एक ऐसा धन है, जिसमें किसी 
प्रकार का विश्न भी नहीं है। किसी कवि ने कहा हैः-- 

न चौरहाय न च्‌ राजहाय॑ 

न आतृभाज्य न च भारकारी । 

व्यये कृते वर्धत एवं नित्य॑ 

विद्या धर्न सर्वेधनप्रधानम्‌ ॥ 


श्र्थात्‌ विद्या को नतो चोर चुरा सकता है, न राजा डाड 
सकता है, न भाई बटा सकता है; ओर न कोई इसका बोभा है 
फिर व्यय करने से रोज़ बढ़ती हे। सचमुच ही विद्याधन सब 
भनो स्‌ श्रष्ठ है । 
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जो बात जैसी देखी, सुनी अथवा की हो, अथवा जैसी वह 
मन में हो, उसको उसी प्रकार वाणी-द्वारा प्रकट करना सत्य 
बोलना कहलाता है। मनुष्य को न सिफ खत्य बोलना हो 
चाहिए; बल्कि सत्य ही विचार मन में लाना चाहिए ; और 
सत्य ही काम भी करना चाहिए। सवथा सत्य का व्यवहार 
करने से ही मनुष्य को स्थगं ओर परमाथ में सच्ची सफलता 
मिल सकती है । जो मनुष्य अपने सब कार्यों में सत्य का धारण 
करता है, वह क्रियासिद्ध ओर वाचासिद्ध होजाता है। अर्थात्‌ 
जो काय वह करता है, उसमें निषफलता कओझी होती ही नहीं; 
ओर जे। वात वह कहता हे, वद पूरी ही हो जाती है। 
सत्य वास्तव में ईश्वर का स्वरूप है। इस लिए जिसके 

हृदय में सत्य का वास है, उसके हृदय में इश्वर का वास ह। 
किसी कवि ने कहा है।-- 

सांच बरोबर तप नही , कूठ बरोबर पाप । 

जाके हिरदय सांच हे, ताके हिरदय आप ॥ 
अर्थात्‌ सन्‍य के समान ओर कोई तप नहीं; और भूठ के बरा- 
बर कोई पाप नहीं है। जिसके हृदय में खत्य का वास हैं, उसक 
हृदय में परमात्मा का वास हैं । इस लिए सत्य का आचरण 
करन में कर्मी मनुष्य को पीछे न हटना चाहिए । उपनिषद्‌ में 
भी यही कहा है -- 

नहि सत्यात्परो धर्मों नानृतात्पातक परम्‌ । 

नहि सत्यात्परं ज्ञानं तस्मात्सत्यं समाचरेत्‌ ॥ 


अर्थात्‌ सत्य से श्रष्ठ अन्य कोई धम्म नहीं है; और ्ृठ के बरा- 


सत्य डे 


बर श्रन्थ कोई पातक नहीं है । इसी प्रकार सत्य से श्रेष्ठ और 
कोई ज्ञान नहीं हेँ। इस लिए सत्य का ही आचरण करना 
चाहिए। 

प्रायः संसार में ऐसा देखा जाता है कि सत्य का आचरण 
करनेवालों का कष्ट उठाना पडता है; श्र मिथ्याचरणी, पाखंडी 
घूत लाग खुख ले जावन व्यतीत करते है। परन्तु जो विचार- 
शाल मनुष्य ह, वे ज्ञानते ८ कि, सत्य से प्रथम तो चाहे कष्ट 
हो; परन्तु अन्त में अच्य सुख का प्राप्ति होदी हैं। आर मिथ्या 
आचरण से पहल खुख हाता है; ॥।र अन्त में उसकी द्॒गंति 
होती है । वास्तव में सच्चा सुख वही है, जा परिणाम में 
हितकारक हो । देखिये, कृष्ण भगवान्‌ गीता में तीन प्रकार 
के खुखों की व्याख्या करते हुए कहते है;-- 

यत्तदुओ विपमिव परिणामे5मतोपमस्‌ । 
तत्सुखं सास्विकं प्रोक्तमात्मबुद्धिप्रसादजम्‌ ॥ 

अथांत्‌ जो पहले ता विष की तरह कटु ओर दुःखदायक मालूम 
होता है; परन्तु पीछे अम्गत के तुल्य मधुर और हितकारक 
हाता है, वही सच्चा सात्विक सुख है। ऐसा सुख आत्मा 
आर बुद्धि की प्रसन्नता से उत्पन्न होता है । 

आत्मा ओर बुद्धि की प्रसन्नता का उपाय क्‍या हे? क्‍या 
मिथ्या आचरण से कभी आत्मा ओर बुद्धि प्रसन्न हो सकता 
है। सब जानते हैं कि, पापा आदमी का बुद्धि ठिकाने नहीं 
रहती । उसका पाप ही उसको खाता रहता है । पहले तो वह 
समभता है कि, में मिथ्या आचरण कर के खूब सुखी हूं; 
उसके उसी सुख के अन्द्र ऐसा गुप्त विष छिपा हुआ है, जो 
किसी दिन उसका सर्वनाश कर देगा । उस समय उस स्वर्ग 


छ८ धर्शिक्षा 


नरक कहीं भी ठिकाना न लगेगा। इस लिए मिथ्या आचरणा 
छोड़ कर के मनुष्य को सदेष सत्य का ही बर्ताव करना चाहिए। 
इसी से मन और बुद्धि को सच्ची प्रसन्नता प्राप्त होती है; और 
ऐसा सच्चा खुख प्राप्त होता है, जिसका कभी नाश नहीं होता । 


सत्य से ही यह सारा संसार चल रहा है| यदि सत्य एक 
कण के लिए भी अपना काय बन्द कर दे, तो प्रलय हो जाय । 
यदि एक मलजुष्य कुछ मिथ्या आचरण करता है, तो दूसरा 
तुरन्त ही सत्य आचरण कर के इस सृष्टि की रक्षा करता है। 
यह मनुष्य ही की बात नहीं है; बल्कि संसार की अन्य सब 
भीतिक शक्तियां भी सत्य से चल रही है। चाणुक्यनीति में 
कहा हैः-- 

सत्येन धारयते पृथ्वी सत्येन तपते रविः । 
सत्येन वाति वायुश्च सब सत्ये प्रतिष्ठितम्‌ ॥ 

अ्थांत्‌ सत्य से ही पृथ्वी स्थिर हे, सत्य से ही सूर्य तप रहा 
है; और सत्य से ही वायु बह रही है। सत्य में ही सब स्थिर है। 

जो लोग सत्य का आचरण नहीं करते हैं, उनकी पूजा, 
जप, तप, सब व्यर्थ है । ज़ेस ऊसर भूमि में बीज़ बोने स कोई 
फल नहीं होता, उसी प्रकार मिथ्यावरण करनेवाला, चाहे 
जितना धमे करे, सत्य के बिना उसका कोई फल नहीं होता । 
आजकल प्रायः हमारे देश में देखा जाता है कि, पाखंडी जोग 
सब प्रकार से मिथ्या व्यवहार कर के, लोगों का गला काट 
कर, अपने सुखभोग के सामान जमा करते हैं; परन्तु ऊपर ऊपर 
से अपना ऐसा भेष बनाते हैं कि जैसे ये कोई बड़े भारी साधु 
ओर ईश्वरभक्त हों। स्नान-संध्या, जप, तप, सब धर्म के काय 
नियप्रित रुप से करते हैं, पर.कचहरी भें जाकर भूठी गवाद्दी देते 


सत्य ४& 


हैं। ऐसे लोगों का सब धर्म-कम व्यर्थ है। लोग उनको शअ्रच्छी 
दृष्टि से नहीं देखते। भले आदमियों में उनका आ्रादर कभी नहीं 
होता । ऐसे धूत॑ और पाखंडी लोगों से सदेव बचना चाहिए । 
ये लोग ऊपर से सत्य का आवरण रखकर भीतर से मिथ्या 
व्यवहार करते हैं। जो सीधे-सादे मनुष्य होते है, जिनको नीति 
का ज्ञान नहीं है, वे इनकी 'पालिसी' में आजाते हैं। जिसमें 
मिथ्या की पालिस की होती है, उसी को 'पालिसी' कहते हैं । 
पालिसी को सदेय अपने जलते हुए सत्य स जला डालो। 
क्योंकि ऋषियों ने कहा हें-- 
सत्यमेव जग्रते नानृत॑ सत्येन पन्‍था विततो देवयानः । 
अर्थात्‌ सत्य की ही विजय सदेव होगी। मिथ्या की नहीं। 
सत्य के ही मार्ग से परमात्मा मिलेगा। सब प्रकार के कल्याण 
8 का ज्ञान सत्य से ही होगा । हमारे पूर्वज ऋषिमुनि लोगों ने 
सत्य का ही मार्ग खीकार किया था; और उनमें यह शक्ति 
होगई थी कि, जिसके लिए वे जो बात कद देते थे, उसके लिए 
वही होज़ाता था| चाहे जिसको शाप दे देते, चाहे जिसको 
बरदान दे देते । यह सत्य-साधना का ही फल था। वे अन्यथा 
वाणी का उपयोग कभी नहीं करते थे, न कोई अन्यथा बात मन 
में लाते थे; और न कोई अन्यथा कार्य करते थे। वास्तव में 
मनुष्य का धर्माधमम सत्य पर ही निर्भर है। एक सत्य का बर्ताव 
कर लिया, इसी में सब आगया | फिर कोई उसको अलग धम 
करने की ज़रूरत ही नहीं रह जाती । क्योंकि कहा हैः-- 
हर सत्यं धर्मस्तपों मोगः सत्यं ब्रह्म सनातनम्‌ | 
सत्यं यज्ञ: परः प्रोक्तः सव सत्ये प्रतिष्ठितम्‌ ॥ 


श्र्थांत्‌ धमं, तप, योग, परब्रह्म, यश, इत्यादि जितना कुछ 
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कल्यारणस्परूप हे, वह सब सत्य द्वी हे। सत्य में सब आ जाता 
है। इस लिए सदेव आत्मा के अनुकूल आचरण करो। ऐसा न 
करा कि मन में कुछ ओर हो, वचन से कुछ और कहो; ओर 
करो कुछ ओर | मन, वाणी ओर कम, तीनो में एकता रखो । 
यही सत्य है । इसी से तुम्हारा हित होगा; और इसी से तुम 
संसार का द्वित कर सकोगे | आइये पाठक, हम सब मिल कर 
उस सत्यस्वरूप परमात्मा की स्तुति कर, उसी की शरण में 
चल, जिसमे वह हमार हृदय में ऐसा बल देवे कि, हम सत्य 
को रक्चा और अखत्य का दमन कर सके :-- 

सत्यत्नतं सत्यपरं बत्रिसत्य॑, 

सत्यस्य योनि निहित॑ च सत्ये । 

सत्यस्य सत्यं ऋतुसत्यनेत्रम्‌ 

सत्यात्मक॑ त्वां शरण प्रपथ ॥ 

हे सत्यव्रत, हे सत्य से भी श्रेष्ठ, हे तीनों लोक और तीनों 

काल में सत्यस्वरूप, हे सत्य के उत्पत्तिस्थान, हे सत्य में रहन- 
वाले, हे सत्य के भी सत्य, हे कल्याणकारी सत्य के मार्ग स ले 
चलन वाले, सत्य की आत्मा, हम आपकी शरण आये हैं । 


अफ्रोध ७१ 


१०-अकोध 


काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये छे मन के विकार 

है, जो मनुष्य के शत्र माने गये हैं। इन छें विकारों को जिसने 
जीत लिया, उसने मानो अपने आप को जीत लिया । यही छे 
विकार मन के शअ्रन्दर ऐसे बसते है कि जिनके कारण मनुष्य 
आपही अपना दुश्मन होजाता है; शौर यदि इनको जीतकर 
अपने वश में कर लिया जावे, तो मनुष्य आपही अपना मित्र 
कु बन्धुरात्मात्मनस्तस्थ येनात्मैवात्मना जितः । 

अनात्मनस्तु शत्र॒त्वे वर्तेतात्मैव शत्र॒वत्‌ ॥ 

गीता, अ० ६ 
जिसने अ्रयनं-आप को, अपने-आपके द्वारा, जीत लिया है 
अर्थात्‌ उपयंक्त छुओ मनोविक!रों को अपने वश में कर लिया हे 
उसका आत्म, उसऊा मित्र हे--अथांत्‌ इन छुओ मनोविकारों 
को अपन वश में रखकर वह इनसे अपना कल्याण कर सकता 
है, आर जिसने इनको अपने आप वश में नहीं किया है, उसके 
लिए ये शत्र तो बने-बनाये हैं। इनके वश में होकर रहनेवाला 
मनुष्य आप ही अपना घात करने के लिए काफी हे। उसके 
लिए किसी बादरो शत्र की आवश्यकता नहीं । 
इनमें प्रथम दो विकार, काम ओर क्रोध, सब से अधिक 

प्रबल है; क्योंकि इन्हीं से अन्य सब विकार पेदा होते हैं। इन 
दोनो के विषय में श्रोकृष्ण भगवान गीता में कहते है :--- 

काम एप क्रोध एप रजोगुण समुद्धवः । 

महाशनो महापाप्मा विदृध्येनमिह धरिणम्‌ ॥ 

गीता, अ० ३ 
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श्र्थांत्‌ यद काम और यह क्रोध, जो मनुष्य के रजोगुण श्रर्थात्‌ 
अजानसूलक स्वार्थ से पेदा होता है, बड़ा भारी भज्षक, पापी 
राक्षस है । इस संसार में मनुष्य का यह भारी दुश्मन है। यह 
किस प्रकार पैदा होता है; और फिर किस प्रकार मनुष्य का 
नाश करता है, इसका भी क्रम जानने योग्य है :-- 


ध्यायतो विषयान्‌ पुंसः सज्स्तेषूपजायते । 

संगात्संजायते कामः कामातल्करोधों अभिजायते ॥ 

क्रोधाद्धवसि संमोहः संमोहात्स्मतिविश्रमः । 

स्वृतिश्र शादबुद्धिनाशो बुद्धिनाशातप्रणश्यति ॥ 

गीता, श्र० २ 

मनुष्य पहले विषयों का चिन्तन करता है। विषयों के चिन्तन 
से फिर उन विषयों में प्रीति उत्पन्न होती है। प्रीति उत्पन्न होने 
से फिर उनको पाने की इच्छा उत्पन्न होती है। पाने की इच्छा 
उत्पन्न होने के बाद, जब इच्छापूति नहीं होती, तब क्रोध उत्पन्न 
होता है । क्रोध से अविवेक होता हे, अर्थात्‌ क्या करना 
चाहिए, क्‍या नहीं करना चाहिए, यह विचार-शक्ति नहीं 
रहती | जब विचार-शक्ति भहीं रहती, तब वह अपने आप 
को भूल जाता है; झोर जब वह अपने आपको भूल गया, तब 
डसकी बुद्धि--श्रथांत्‌ भले-बुरे का विचार कर के किसी 
निर्णय तक पहुँचने की शक्ति भी नष्ट हो ज्ञाती है; और जहां 
यह शक्ति नष्ट हुई कि, मनुष्य का सर्वनाश हो जाता है । 


इस लिए काम से उत्पन्न होनेवाला क्रीध, जो सब पापों 
का सघूल है, उसको वश में करके मलुप्य को अक्रोध बनना 
चाहिए। अक्रोध का यह मतलब नहीं है कि, क्रोध्र का कोई भी 
अंश मनुष्य के श्रन्द्र न रहे । बल्कि इसका इतना ही मतलूब 


अक्रोध ५३ 


है कि, ऐसे क्रोध के धारण न करो कि जिससे स्वयं अपनी 
अथवा दूसरे की हानि हो। हां, विवेक के साथ क्रोध करने 
से कोई हानि नहीं हो सकती। क्रोध के साथ यदि विवेक 
शामिल होता है, तो वह क्रोध तेज के रूप में परिवतिंत हो 
जाता है। महाभारत में कहा हैः-- 
यस्तु क्रोध समुत्पन्नं प्रज्ञया प्रतिबाधत । 
तेजस्विन तं विद्वांसो मन्यन्तें तत्वदशिन: ॥ ५ 
महाभारत, बनपते । 
क्रोध उत्पन्न होने पर जो मनुष्य विवेक के द्वारा उसको 
अपने श्रन्द्र ही रोक लेता हैं, उसका विद्वान तत्वदर्शी पुरुष 
तेजस्वी कहते हैं; और इस तेजस्विता की मनुष्य के लिए बड़ी 
ज़रूरत है । तेजस्वी मनुष्य श्रन्दर से कोमल रहता है; परन्तु 
ऊपर से कठोरता धारण करता है। दुर्शों का दमन करने और 
पीड़ितों को अत्याचार स छुड़ाने के लिए तेजस्विता दिखानी 
पड़ती है । तेजस्विता ही श्रता और निर्भयता की जननी है। 
तेजस्बी पुरुष की बुद्धि सदेव निर्भंल रहती है । वह क्रोध करता 
है; परन्तु क्रोध के कारण उसके हाथ से कोई श्रनर्थ श्रथवा 
पाप नहीं होने पाता । इसी लिए कहा है कि-- 
क्रोधे3पि निर्मेलधियां रमणीयतास्ति । 

श्र्थात्‌ जिसकी बुद्धि पापरहित है, उसके क्रोध में भी एक 
प्रकार का सोन्दर्य रहता है। साधु पुरुष के क्राथ से भी कल्याण 
होता है । वे जिसके ऊपर क्रोध करते हैं, उसका भला होता है। 

सर्वबेलाधारण लोगों को चाहिए कि, छोटी-छोटी बातो पर 
अथवा बिना कारण, क्रोध करने की आदत न डाल । यदि 
किसी कारणवश क्रोध श्राज़ावे, तो उसका साधने का प्रयत्न 
करे, ओर यदि क्रोध करने की आवश्यकता दी मालृस दो, तो 
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अपने आपे में रहकर तात्कालिक थोड़ा सा क्रोध दिखलाकर 
फिर तुरन्त शान्ति धारण करल । दूसरा यदि क्रोध करता हो, 
तो कभी उसके बदले में क्रोध न करना चाहिए । बल्कि ऐसे 
मौके पर स्वयं पूर्ण शान्ति धारण करके उसके क्रोध को शान्‍्त 
करना चाहिएः-- 
अक्रोधेन जयेत्‌ क्रोध असाधुं साधुना जयेत्‌ । 
महाभारत, उद्योगपव । 
अक्रोध श्रर्थात्‌ शान्ति से क्रोध को जीते; और दुष्टता को सज्ञ- 
नता से जीते | व्यर्थ क्रोध करने से श्रपना ही हृदय जलता हे, 
दूसरे की कोई हानि नहीं होती । क्रोध मे आकर जब मनुष्य 
अपने आपे से बाहर हो ज्ञाता है, तब अपने बड़े बड़े प्रियजञना 
की भो हत्या कर डालता है; और जब कभी वही क्रोध घोर दुःख 
और पश्चात्ताप के रूप में परिवतित हो जाता है, तब मनुष्य 
आत्महत्या करने में भो नहीं चूकता। किसी कवि ने कहा है :-- 
क्रोधस्य कालकूटस्य विद्यत महदन्तरम । 
स्वाश्रयं दहति क्रोध: कालकूटो न चाश्रयम्‌ ॥ 

अर्थात्‌ क्रोच ओर कालकूट ज़हर में एक बड़ा भारी अ्रन्तर 
है--क्रोध जिसके पास रहता है, उसी को जलाता है; परन्तु 
ज़हर जिसके पाल रहता है, उसको कोई हानि नहीं पहुँचाता । 

क्रोध से दुबंलता आ्राती है। शान्ति से बल बढ़ता है। इस 
लिए काम क्रोधादि सब दुष्ट मनोविकारों को अपने अन्दर ही 
मारकर शान्ति धारण करनां चाहिए । शान्ति से चित्त प्रसन्न 
रहता है, मन ओर शरीर का सौन्दर्य बढ़ता है। जिसके हृदय 
में सदेव शान्ति रहर है, उसके चेहरे पर भी शान्ति बिरा- 


क। 


जती है। उसके प्र:ज्ञ ओर प्रसन्न वदत को देखकर देखने- 
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वाले को आनन्द प्राप्त होता है। इसके विरुद्ध जिसके मन में 
सर्देव क्ररता और क्रोध के भाव उठते रहते है, उसका चेहरा 
विकृत और बदसूरत हो जाता है। ऐसे मनुष्य को देखकर 
छणा होती है। इस लिए मन, वचन और कम तीनों में मधुरता 
और शान्ति धारण करने से मनुष्य स्वयं सुखी रहता है; और 
संसार को भी उससे सुख होता है। वेद में कहा है :-- 

मधुमन्मे निक्रमणं मधुमन्से परायणम । 

वाचा वदामि मघुमद्‌ भूयाससं मघुसन्दशः ॥ 

अथर्व वेद । 

अर्थात्‌ हमारा आचरण मधुरतापूर्ण हो, हम जिस कार्य में 
तत्पर हो, वह मधुरतापूर्ण हो, हम मधुर वाणी बोले, हमारा 
सब कुछ मधुमया हो । 


( 
धम प्रनन्‍्थ 
बेद्‌ 
हिन्दुओं का मूल श्रन्थ वेद है। यह सृष्टि के आदि में पर- 
मात्मा ने उत्पन्न किया। वेद-ग्रन्थ चार हैं--(१) ऋग्वेद, 
(२) यज्ुवँंद, (३) सामवेद, और (४) अथवंचेद्‌ | च!रों वेद पर- 
मात्मा से ही खष्टि के आदि में उत्पन्न हुए । इस विषष में 
ऋग्वेद में ही उल्लेख है;--- 
तस्माण्ज्ञात्सवंहुत: ऋच: सामानि यज्ञिरे । 
छन्दांसि यश्िरे तस्माचजुस्तस्मादजायत । 
--ऋग्वेद 
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अथांत्‌ उस परम पूज्य यशस्वरूप परमात्मा से ही ऋक्‌, साम, 
छुन्द, (अथवं) ओर यज़ुबंद उत्पन्न हुए । श्रव प्रश्न यह है कि, 
सृष्टि के आदि में परमात्मा ने वेदों के मंत्र केसे उत्पन्न किये । 
वृहदारणयक उषनिषद्‌ में लिखा है :-- 


अस्य महतो भूतस्य निःश्वसितमेतद्‌ यदग्वेदोयजुवेदः सामवेदो 5थवाद्धिरस: । 
बृहदारणयक 
उस महाभूत परमात्मा के निःश्वास से चारों वेद निकले । 
क्या परमात्मा ने श्वास छोड़ा था ? हां, किस प्रकार ? उसका 
ज्ञान ही उसका श्वास है । यह श्वास उसने खष्टि के श्रादि में 
चार ऋषियों के हृदय में छोड़ा था। ये चार ऋषि पहले पहल 
सृष्टि में उत्पन्न हुण। उन्हीं चार ऋषियों के द्वारा वेद प्रकट 
हुए । शतपथ ब्राह्मण में लिखा है :-- । 
अग्नेऋग्वेदों वायोयेजुर्वेद: सूयात्सामवेदः । 
शस पथ ० 

अर्थात्‌ श्रम्मि, वायु, आदित्य और अंगिरा ऋषि के हृदय में 
परमात्मा ने पहले पहल क्रमशः ऋग्वेद, यज़ुबंद, सामवेद ओर 
अथववबेद का ज्ञान प्रकाशित किया। अपने हृदय में इन चारों 
ऋषियों ने परमात्मा का ज्ञान खुना; ओर इसो लिए वेदों का 
नाम श्रुति! पड़ा । 

येद में ही परमात्मा ने अखिल मानवज्ञाति के लिए श्रम का 
ज्ञान दिया है | फिर वेदों से ही अन्य सब प्रन्थों में ज्ञान का 
विकास हुआ है। श्रर्थात्‌ संधार के श्रन्य सब भ्रन्थ वेदों के 
बाद रखे गये हैं; ओर उन रब में वेदों के शान की ही मित्र 
भिन्न प्रकार से व्याख्या की गई दै। 
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उपवद 

प्र्येक वेद का एक एक उपवेद हे--जैसे (१) ऋग्वेद का 
अरथवेद, जिसमें विशान, कलाकौशल, कृषि. वाणिज्य, इत्यादि 
घन उत्पन्न करने के साधनों का वर्णन है। (२) यजुवंद का 
धनुवेद, जिसमें राजनीति, शख्र-अ्रत्त की कला और युद्धविद्या 
का वर्णन है; (३) सामवेद का गान्धव॑वेद, जिसमें संगीतशास्त् 
का वर्णन है; (७) अथवंबेद का आयुर्वेद, जिसमें बनस्पति, 
रसायन और शारीर शास्त्र इत्यादि का वर्णन है । 

बदाड़ 

वेद के छे अंग हैं, जिनके नाम इस प्रकार हैं ;--शिक्ता, कल्प, 
ब्याकरण, निरुक्त, छुन्द्‌, ज्योतिष | ये छुओ अंग भी वेद की 
व्याखा करते हैं । ॥॒ 

वेदापाड़ 

छे अंगों की तरह बंद के छे उपांग भी हैं । उनके नाम ये 
हैं :-- (१) न्याय, गौतम ऋषि का बनाया हुआ ; (२) वेशेषिक, 
कणाद ऋषि का रचा हुआ; (३) सांख्य, महषिं कपिल का 
निर्मित किया हुआ; (४) योग, भगवान्‌ पतंजलि का; (५) 
मीमांसा, मदृषि जेमिनि का; (5) वेदान्त, महर्षि बादरायण 
उपनाम वेदव्यास का रचा हुआ । वेद के इन्हीं छें उपांगो को 
छे शासत्र या षडदर्शन भी कहते हैं। इनमें ईश्वर, जीव और 
सृष्टि का तत्वविचार है। सब का परस्पर-सम्बन्ध और बन्ध- 
मोक्त का उत्तम विचार है। ये भी सब वेद की ही व्याख्या 
करते है । 

ब्राह्मण-ग्रन्थ ु 
बेदों की व्याख्या करनेवाले कुछ ब्राह्मण भ्रन्थ हें, जिनमे 
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ऐतरेय, शतपथ, साम, गोपथ, ये चार मुख्य व्राह्मण-ग्रन्थ है । 
इनमें क्रमशः ऋक्त, यज्ञ, साम ओर अशय्य के कमंकांड की 
प्रधानता से ध्याख्या की गई है। ज्ञानकांड भो है । 


उधनिषद 
डउपनिषद्‌ मुख्यतया ग्यारह हैं;--ईश, केन, कठ, प्रश्न, 
मंडक, मागडूक्य, ऐतगेय, तेत्तिरोय, छान्दोग्य, बृहदारणयक 
अर श्वेताश्वतर। सब उपनिषद्‌ प्रायः वेदों के ज्ञानकांड 
की ही, प्रधानता से, व्याख्या करते हैं । 
स्मृति-ग्र न्थ 
स्सृतिग्रन्थ मुख्य मुख्य अठारह हेः--मनु, याज्षवल्कय 
अति, विष्णु, हारीत, ओशनस, आंगिरस, यम, आपस्तब, 
संवत, कात्यायन, बृहस्पति, पाराशर, व्यास, शंग्त्र, दक्त, 
शातातप, वसिष्ट | ये अष्ठटादश स्मृतियां भिन्न भिन्न ऋषियों की 
रची हुई उन्हीं के नाम से प्रसिद्ध हें। ये वेद के धर्माचार की, 
अपने अपने मतानुसार, व्याख्या करती हैं | मनुस्मृति सब से 
प्राचीन ओर सर्वमान्य समभी जाती है। 


पुराण 

पुराण ग्रन्थ भी मुख्यतया अ्रठारह हैं। उनके नाम इस 
प्रकार हैः--ब्रहा, पद्म, विष्णु, शिव, भागवत, नारद, माकंण्डेय 
अग्नि, भविष्य, ब्रह्मवेबत, लिंग, वराह, स्कन्द, वामन, कूम, 
मत्स्य, गरुड़, ओर ब्रह्माएडपुराण। सब पुराण प्रायः व्यासजी 
के रखे हुए माने जाते हैं। इनमें विशेष कर इतिहास का वर्णन 
श्रोर देवताओं की स्तुति है। बीच बाोच में वेदों के शान, कर्म 
और उपासना कांड की ब्याख्या भी मौजूद है । 


धर्मग्रन्थ ५& 


काव्य 

हिन्दूधर्म के दो बहुत बड़े महाकाव्य हें--रामायण और 
महाभारत । रामायण महषिं बाल्मीकि ओर माहाभारत महषि 
व्यास का रचा हुआ है। पहले काब्य में मर्यादापुरुषोत्तम 
महाराजा रामचन्द्रजो का आदशंचरित्र वर्णन किया गया हे ; 
ओर दूखरे में विशेष कर कोरवो-पांडवों के युद्ध की कथा हे। 
इसके अतिरिक्त ओर भी बहुतला इतिहासिक वर्णन हे। 
हिन्दू धर्म का छोटा, परन्तु अत्यन्त महत्वपूर्ण, धर्मग्रन्थ 
श्रीमदूभगवद्गीता भी माहाभारत के ही अन्तगंत हे। यह 
महायोगेश्वर श्रोकृष्ण भगवान्‌ का अर्जुन को बतलाया हुआ 
ज्ञानग्रन्थ है। महाभारत हिन्दुओं का बड़ा भारी धामिक ग्रन्थ 
है । यहां तक कि इसको पांचवां वेद कहा गया है। इस ग्रन्थ 
में नीति भोर धर्म के सब तत्व, बड़ी ही सरलता के साथ, 
अनेक प्रसंगों के निमित्त सं, बतला दिये गये हैँ । एक विद्वान 
ने कह हैः-- 

भारत सर्ववेदाथों भारतार्थश्र कृत्स्नशः । 
गीतायामस्ति तेनेयं सर्वशाखमयी मता । 

पम्रहाभारत में वेदों का सारा अथ आगया है; और महाभारत 
का सम्पूर्ण सार गीता में आ गया है। इस लिए गीता सब 
शारत्रों का संग्रह मानी गई है। 





दूसरा खण्ड 


वर्णाश्रमधम 


के 6 हे हि के 
“स्वे सर्वे क्स्पभिरतः संसिद्धिं लमते नरः” 
-गीाता, आअ० १८-४५ । 


चार वर्ण ६१ 


चार वर 


हम हिन्दुओं में चार वर्ण पहले से ही माने गये हैं।ये 
चर्ण इस लिए माने गये है कि, जिससे चारों वर्ण अपने अपने 
धर्म या कत्तव्य का उचित रूप स पालन करते रह। वेदों में 
चारों बर्णों का इस प्रकार वर्णन किया गया है :-- 

ब्राह्मणो 5स्य मुखमार्सादबाहू राजन्यः कृतः । 
ऊरू तद॒स्य यदवरयः पद्भ्या + शूद्रो अजायत ॥ 

अर्थात्‌ विराटरूप ईश्वर के चार अंग है। ब्राह्मण मुख हे। 
राजा लोग, अर्थात्‌ क्षत्रिय, भुजा हैं । वेश्य शरीर का धड़ या 
जंघा है ; ओर शुद्ध पेग है । 

इस प्रकार से हमारे धर्म में चारो वर्णों के कक्तंव्यों का 
दिग्दशन करा दिया गया है। मुख या शिरोभाग ज्ञानप्रधान 
है, इस लिए ब्राह्मणों का कर्त्तव्य है कि, वे विद्या ओर ज्ञान के 
ठारा सब वर्णो की सवा कर । राजा लोग, अरथांत्‌ क्षत्रिय, बल- 
प्रधान हैं, इस लिए उनको उचित है कि, प्रज्ञापालन ओर दुष्टो 
का दमन करके देश की सेवा कर । वेश्य लोग धनप्रधान या 
व्यवसायप्रधान हैं, इस ल्लिए उनकी उचित है कि, जैसे शरीर 
का मध्यभाग भोजन पाकर सारे शरीर में उसका रस पहुँचा 
देता है, उसी प्रकार वेश्य लोग भी व्यवसाय-द्वारा धन 
कमा कर देश की सेवा मे उसका लगाय । रहे शूद लोग, इनका 
'कत्तंव्य है कि, अपनी अन्य खेबाओं के द्वारा ज़नसमाज की 
सेवा कर । 

अब ध्यान रखने की बात यह है कि, इन चारों वर्णों में काई 
छोटा अथवा बड़ा नहीं हे । सब अपने अपने कमों में श्रष्ठ हैं | 
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कोई भी यदि अपने कमे को नहीं करेगा, ता वह देषष का भागी 
होगा--चाहे ब्राह्मण हो या शुद्र | देश या जनसमाज के लिए 
सब की समान ही आवश्यकता है| शरीर में से यदि कोई भी 
भाग न रहे, अथवा निकम्मा हो जाय, ते दूसरे का काम नहों 
चल सकता। सारा शरीर ही निकम्मा हो जायगा। इसी 
प्रकार चारों वर्णों का भी हाल है । यदि कोई कहे कि शूठ छोटा 
है, तो यह उसकी बड़ी भारी भूल है। क्येंकि शरीर यदि 
अपने पैरो की सेवा न कर, लापरवाही स काम ले, अथवा 
डनको कष्ट दे, ते अपने ही पेर में कुल्हाड़ी मारने के समान 
होगा । देश को विद्या, बल, धन ओर भ्रमसवा चारो की 
समान ही आवश्यकता है। इन्हीं चारो की समतुल्यता और 
पारस्परिक आदर-भाव जब से इस धर्मप्रधान देश ले उठ गया, 
तभी से यह देश पराधीन होकर पीडित हो रहा है। सब कष्ट 
में हें । इस लिए चारों वर्णों को, एक दूसरे का आदर करते 
हुए, अपने अपने धर्म या कत्तव्य का पालन बराबर करते रहना 
चाहिए । हमारे धमग्रन्थों में चारा वर्णो के जो कत्तेव्य बत- 
लाये गये हैं, वे नीच लिख जाते € :-- 


आाहाण 
मनु मद्याराज़ न ब्राह्मण का कत्तंव्य इस प्रकार बतलाया 


है :-- 
अध्यापनमध्ययनं यजन याजने तथा । 
दान॑ प्रतिभ्रहश्चेव बाह्मणानामकरूपयत्‌ ॥ 
मनुस्मति । 
स्वयं विद्या पढ़ना और दूसरे को पढ़ाना, स्वयं यज्ञ करना 
दूसरे को कराना, स्वयं दान लेना और दुसरे का दान देना-ये 
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छे कर्म ब्राह्मण के हैं। परन्तु मनुजी एक जगह “प्रतिन्नहः 
प्रत्यवर:” कह कर वतलाया है कि, दान लेना यद्यपि ब्राह्मण 
का कर्म अवश्य है; क्योंकि शरीर कोई दान नहीं ले सकता; 
परन्तु यह ब्राह्मण के सब कर्मो से नीच कम हे। अर्थात्‌ दान ले 
करके दान देना ज़रूर चाहिए, अन्यथा उसका प्रायश्वित्त नहीं 
होगा; श्रार इसी कारण दान लेने के कत्तंव्य का नाम प्रतिग्रह 
रखा गया है । 

धोमद्ध गवहगीता में कृष्ण भगवान्‌ ने ब्राह्मण के कत्तेब्य 
इस प्रकार वतलछाये हैं! -- 

शमा दमस्सतपः शौच ज्ञान्तिराजंबमेव च। 
ज्ञाम विज्ञानमास्तिक्यं ब्रह्मकमें स्वभावजम्‌ ॥ 
भगवदगीता । 

अर्थात्‌ १ शम--मन से धुरे काम की इच्छा भी न करना; और 
उसको अधर्म में प्रवृत्त न होने देना, २दम-सब इन्द्रियों को बुरे 
काम से रोक कर श्रच्छे काम में लगाना, ३े शीच--शरीर और 
मन को पवित्र रखना, ४ शान्ति--निन्दा-स्तुति, खुख-दुख, 
हानि-लाभ, जीवन-मरण, हष-शो 5, मान-अपमान, शात-उष्ण, 
इत्यादि जितने दन्द हैं, सब में अपने मन को समतोल रखना, 
श्र्थात्‌ शान्ति, कमा, सदनशीलता धारण करना, ५ आजंब-- 
कामलता, सरलता, निराभमानता धारण करना, ६ शान-- 
विद्यापढ़ना-पढ़ाना, और बुद्धि-विवेक धारण करना, ७ विज्ञन--- 
जीव, ईश्वर, सृष्टि, इत्यादि का सम्बन्ध विशेष रूप से जान कर 
संसार के हित में इनका उपयेग करना, ८ झ्रास्तिक्य--इश्वर 
ओर गुरुजनों को उपासना और सेवा-भक्ति करना । 


ये सब ब्राह्मण के कर्सव्य हैं। यों तो ये सब कत्तंब्य ऐसे 
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हैं, जिनको चारों बणों को, अपने अपने अनुसार, धारण करना 
चाहिए; परन्तु ब्राह्मण के लिए तो ये स्वाभाविक हैं । ब्राह्मण 
ग्रदि इन कर्मो से च्युत हो जाय, तो शोचनीय है । 
क्त्रिय 
क्षत्रिय श्रथांत्‌ राजा के कत्तंव्य मनु महाराज ने इस प्रकार 
घतलाये हैं :-- 
प्रजानां रक्तणं दानमिज्याध्ययनमेव च। 
विषयेष्पप्रसक्तिश्च छन्रियस्य समासतः ॥ 
मनुस्म॒ति 
अर्थात्‌ (१) न्याय से प्रज्ञा की रक्ता करना, पक्तपात छोड़ कर 
श्रछो का सत्कार और दृष्टों का तिरस्कार करना, सब प्रकार 
से सब का यथायोग्य पालन करना; (२) प्रज्ञा को विद्या-दान 
देना-दिलाना, सुपात्रों का धन इत्यादि स सत्कार करना; (३) 
अपश्विहात्रादि यज्ञ करना; (४) वेदादि शास््रो का अध्ययन करना 
' (४) विषयो में न फंस कर सदा जितेन्द्रिय रहते हुए शरार 
और आत्मा से बलवान रहना; ये सब क्षत्रिय के कत्तंव्य हैं। 
कृष्ण भगवान अपना गीता में च्त्रिय के कत्तव्य इस प्रकार 
ब्रतलाते है ;-- 
शौय तेजो तिदीच्ष्य युद्धे चाप्यपलायनभ्‌ । 
दानमीश्वरभावश्व क्षाश्॒कर्म स्वभावजम्‌॥ 
भगवदगीता । 
अर्थात्‌ (१) शीयं--सैकड़ौ-हज़ारों शत्रओं से भी श्रकेले युद्ध 


करने मे भय न होना; (२) तेज--तेअस्विता और दुष्टों पर 
आतंक रखना; (३) धति--साहस, रढ़ता और घेयं का धारण 
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करना; (४) दाधक्ष्य--राजनीति ओर शाखनकाय में दक्षता 
रखना; (५) युद्ध में किसी प्रकार से भगे नहीं, जिस तरह हो, 
शत्र का नाश करे; (६) विद्यादानादि से प्रज्ञा का पालन करना; 
(७) सदा सवंत्र परमात्मा को देखना; ओर अकारण किसी 
प्राणी को कष्ट न देना । 
वबरय | 
वैश्य के कम॑ मनु महाराज़ ने इस प्रकार बतलाये हैं :-- 
पशूनां रत्तण दानमिज्याध्ययनमेव च । 
नणिक्पथं कुसीदं च येश्यस्य कृषिमेव च ॥ 
मनुस्खति । 


अर्थात्‌ (१) षशुरत्ता--गाय आदि पशुओं का पालन और 
रक्तण; (२) दान--विद्या ओर धमे की वृद्धि करने के लिए धन 
खत्च करना; (३) अशग्निहोत्रादि यज्ञ करना; (४) अध्ययन-- 
बेदादि शात्रों ओर विज्ञानों का पढ़ना; (५) सब प्रकार से 
अपने देश के व्यापार की बृद्धि करना; (६) समुचित ब्याज्ञ - 
का व्यापार, अर्थात्‌ साइकारा या महाज़नी का काम करना; 
(७) कृषि, अ्रथांत्‌ खेती करना, हल जोतना, इत्यादि 
श्रीमद्भगवद्गीता में भी वेश्य के कत्तव्य यही बतलाये 


गये है। 
शूद्र । 


मनु महाराज न श॒द्र का कत्तंव्य इस प्रकार बतलाया है;--- 
एकमेव तु शूद्वस्य प्रभुः कमें समादिशत्‌ । 
एतेषामेव वणणानां शुश्रपामनसूयया ॥ 
मनु ० 
अथांत्‌ ईर्षा-दृष, निन्‍दा, अभिमान इत्यादि दोषों को छोड़कर 
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ब्राह्मण, झत्रिय और वेश्य की सेवा करना ही एक-मात्र शूद्र का 
कर्तव्य हे । 
मनुजी ने ठीक कहा है; परन्तु इससे यह नहीं समभ लेना 
चाहिए कि, शूद्र तो हमारा दास था गुलाम है, हम चाहे जिस 
तरह उससे सेवा लेव | वास्तव में सेवाधम बड़ा गहन हैं 
आर सब धर्मो से पवित्र है'। लिस प्रकार अन्य तीना दर्ण अपने 
अपने कर्तव्यों में स्वतंत्र; परन्त जहां दसरों का सम्बन्ध आता 
है, वहां परतंत्र है, उर्सी प्रकार शद भी अपन कर्म में स्वतंत्र है । 
बह अपने धर्म को समझ कर सवा करेगा; ओर अन्य वर्णों को 
चाहिये कि, वे भी अपने धमे को ही समकर उसस सवा का 
काय लेव | पर प्पर एक दुसरे का आएर कर । क्योंकि शूद्ध के 
सेवा-धरमं पर ही श्रन्य वाह्मण, क्षत्रिय, वश्य, इत्यादि दविजा- 
तियों का जीवन अवलम्बित है । 
पुराणों में शहरों के कत्तव्य का और भी अधिक स्ुलासा 
किया गया है | बाराहपुराण में शद्र का कत्तंव्य इस प्रकार 
बतलाया हेः--- 
शदस्य द्विजशुश्रषा तया जोवनवान्‌ भवेत्‌ । 
शिल्पेवा विविधर्जवेत्‌ 6जातिहिसमाचरन ॥ 
बाराह पुराण 
श्र्थात्‌ श॒द्र लोग तीनां द्विजातियां का हित करते हुए उनकी 
सवा कर; ओर शिल्पविद्या ( कारीगरी, विज्ञान ) इत्यादि 
अनक कर्मों से अपनी आजोबिका कर । गरुड़ पुराण में ता और 
भी अधिक स्ुलासा किया गया है| देखिये:-- 
» ध्रषच ७जातीनां शूद्वाणं घमंसाधनम्‌ । 
कारुकम॑ तथा55जीवः पाकयज्ञों ५पि घर्मतः ॥ 
गरुदपुराण 


| च 
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अ्थांत्‌ ब्राह्मण, क्षत्रिय, बेश्य इत्यादि ठिजातियाँ की सेवा करना 
ते। उनका धर्म हेही; परन्तु साथही नाना प्रकार के शिल्प, कला 
चिज्ञान, इत्यादि से भी वे अपनी जीविका कमा सकते हैं। यही 
नहीं, बल्कि धम्म से रलाइ का भी काम कर सकते हैं। अर्थांत्‌ 
धर्म के दश लक्षण जो मजुजी न बताये है, और जिनका वर्णन 
इस पुस्तक में अ्रन्यत्र हो चुका हे; आर जो लक्षण सब वर्णों के 
लिए स्वसाधारण है; वे यदि शूद् में पाये जाय, अर्थात्‌ श॒द्र 
अवगुणी न हो, पव्रित्रता से रहता हो, तो रखाई का काम भी 
उसका है; और यही कारण है कि, आजकल जो ब्राह्मण 
रसेाइये का काम करते हैं, उनकी प्रतिष्ठा नहीं रहती । गीता में 
भगवान्‌ कृष्ण ने शूद् का कत्तंव्य बतलाते हुए 'परिचर्या' शब्द 
का उपयोग किया है।-- 
परिचयोात्मक॑ कर्म शूद्वस्यापि स्वभावजम्‌ । 
गीता 
इस 'परिचर्या' में सभी बात आ्राजाती हैं। कहने का तात्पय यह 
हैँ कि, शद्र हमारे समाज के लिए सब से श्रधिक आवश्यक 
और शुद्ध अंग है। जैसे विष्णु के चरणों से गंगा निकली हैं 
ओऔर उनका स्तान करके हम पवित्र होते हैं, उसी प्रकार श्र 
भी इस विराट-ईश्वर के चरणों से निकले हैं। वे भी गंगा की 
पवित्र हैं । उनका यदि आदर किया जायगा, तो वे 
हमको पवित्र किये बिना न रहगे। 
वण-भेद 

अब यह देखना चाहिए कि यह वर्ण-भेद क्यों किया गया। 
क्या ईश्वर का यही हेतु था कि मनुष्यजाति में फूट पड़ जाबे, 
सब एक दूसरे से अपने को अलग समझ कर--मिंध्या अभि- 


द्घ धर्मशित्षा 


मान में आकर--देश का सत्यानाश कर ? क्ृष्ण भगवान ने स्वयं 
गाता भें कहा हैः-- 

चातुवेश्य मया स॒ष्टे गुणकर्मविभागश: । 

तस्य कत्तारमपि मां विदृध्यकत्तारमच्ययम्‌ ॥ 
अथांत्‌ गुण-कर्म के विभाग के कारण मैंने चारों वर्णों को 
बनाया है। ये ते में अविनाशी हूं, श्रकर्ता हूं, मुझे कोई ज़रूरत 
नहीं है कि इस पाखंड में पड्ट , लेकिन फिर भी सृष्टि के काम-- 
राष्ट्र केकाम--समुचित रूप से चलते रहे, इसी कारण मुझे 
कत्तां बनना पड़ा है। 

सा चारों वर्ण उस एक ही पिता के पृत्र है। उनमें भेद 

केसा ? भविष्यपुराण भें इसो का खुलासा किया गया है 

चत्वार एकम्य पितुः सुताश्च । 

तेषां सुतानां खलु जातिरेका ॥ 

एवं प्रजातां हि पितेक एवं । 

पिन्रेकभावाव न च जातिभेदः ॥ 

भविष्यपुराण 
अर्थात्‌ चारों एक हो पिता के पूत्र ह (सब राष्ट्र के रखवाले हैं) 
सब पुत्र एक ही जाति के है । जब सब एक ही पिता के पुत्र हैं 
तब उनमे जातिभेद केसा ? 
यही बात श्रीमद्भागवत पुराण में भी कही गई हैः-- 
एक एव पुरा वेदः प्रशवः सवंवाडुमयः । 
देवो नारायणो नान्‍्यः एको5ग्निवंश एव च ॥ 
श्रीमद्भागवत 

अथांत्‌ पहले सिर एक वेद था, सम्पूर्ण साहित्य सिफ॑ एक 
प्रभव अंकार में ही आ जाता था; सिफ एक नारायण ईश्वर 
था, एक ही अप्ि था; आर एक ही दण था। इसके सिवाय 


चार वर्स ६& 


और ऊोई भेद नहीं था। मनुष्यों में राष्रकायं की सुविधा के 
लिए जब चार कर्मों की कल्पना हुई, तव चार वर्ण बने । महा- 
भारत में भी यटी कहा है :--- 
न विशेषो5स्ति वरणानां सव ब्राह्ममिदं जगत्‌ । 
बहाणा पूव॑सृष्ट हि कर्मभिवर्णतां गतम्‌ ॥ 
अर्थात्‌ वर्णो में कोई विशेषता नहीं, सारा संसार परमात्मा 
का रखा हुआ है | कम के कारण से चार वर्णों की खृष्टि हुई है। 
अब अधिक लिखना आवश्यक नहीं है । श्राजकल तो चार 
वर्ण की जगह पंच वर्ण तक हो गये हैं; ओर एक वर्ण श्रन्त्यज' 
कहला कर अ्स्पश्य भी माना जाता है। यह बड़ा भारी पाप 
है। अन्य भी हज़ारों जातिभेद उत्पन्न हो गये हैं, जिनस राष्ट्र 
की एकता छिलन्नभिन्न हो गई है। शत्रु इसस लाभ उठाकर 
को और हमारे घर्स को ओर भी वरबाद कर रहे हैं। हम 
पूछते हैं कि, यह पंचम वर्ण, ओर जातियों के हज़ारों भेद्‌, कहां 
से आये ? यह सब हमारी मूखता और अज्ञानता का फल 
है। मनुजी न कहा है -- 
ब्राह्मगः ज्षत्रियों वेश्यः त्रयो वणो 5जातयः । 
चनुर्थ एक जातिस्तु शूद्ों नास्ति तु पंचमः ॥ 
अरे, चार तो वण ही हैं; पांचवां अपनी सूखता और अज्ञानता 
से क्‍यों ले आये । संसार में, गोघातक को छोड़कर, ओर कोई 
भी कार्य करनेवाला मनुष्य अस्पृश्य नहीं है। श॒द्र तो हमारा 
अंग है । उनको शौच स॑ रहना सिखलाओ; स्वय भी धरम के 
अंगों का धारण करो। ये आप ही धामिक बन जायंगे। सब 
मिलकर अपने देश और धर्म के हित की ओर देखो | अपनी फूट 
का मिटाओ । शत्रुओं को उससे लाभ उठाने का मौका न दो । 


० धर्मशित्ता 
चार आश्रम 


साधारण तोर पर मनुष्य की अवस्था सो वर्ष की मानी 
गई है। “शतायुववें पुरुष:” ब्राह्मण प्रन्थों! का वचन है। महर्षियों 
ने इस सो वर्ष की अव्रस्था को चार विभागा में विभाजित 
किया है । उन्हीं चार भागों को आश्रम कहते है। शआआश्रमों की 
आवश्यकता इस कारण से है, कि जिससे मनृष्य अपने इस 
लाक और परलोक के सव ॒कचंव्यों को नियमानुसार करे--- 
ऐसा न हो कि, एक ही प्रकार के काय में ज़िन्द्रगो-मर लगा 
रहे। प्रत्यक अध्रम के कत्तव्य २५२५ वर्ष में बांट दिये गये हैं । 
महाकवि कालिदास न चारों आश्रभो का कलव्य संक्षिप्त रूप 
स, बड़ी सुन्दरता के साथ, एक स्छोक में बतला दिये है :-- 

शेशवेउभ्यस्तविद्यानां यौवने विययेषिणाम्‌ । 
वाधक्य मुनिवृत्तोनां योगेनानते तनुत्यजाम॥ 

प्रथम २५ ब्ष तक शेशवावस्था रहती है। इसमें विद्याध्ययन 
करना चाहिए। दूसरी यौवनात्रस्था हँ। इसमें सांसारिक 
विषयों का कस्ेव्य पालन करना चाहिए। इसके बाद बुढ़ापा 
शुरू हा जाता है। इस अवस्था में मुनिदृत्ति से रहकर परमार्थ 
का मनन करना चाहिए। इसके बाद अन्त के २५ दर्षा में 
योगाभ्यास करके शरीर छोड़ना चाहिए । इस नियम से यदि 
जीवन व्यतीत किया जायगा, ते मलुष्य-जीवन के चारों पुरु- 
बार्थ, अर्थात्‌ धरम, अर्थ, काम, मे्त, सहज में सिद्ध हो सकेगे । 

ऋषिएें ने इन चारों आश्रमों के नाम इस प्रकार रख ए:-- 
(१) ब्रह्मचय; (२) गहस्थ; (३) वानप्रस्थ; (४) सन्‍्यास | अब 
इन चारों आश्रमों का क्रमशः, संक्षप भें वणंन किया जाता हैः- 


चार श्राश्रम ७१ 


ब्रह्म चये 


विद्याभ्यास अथवा ईश्वर के लिए जिस व्रत का आचरण 
किया जाता।है, उसे ब्रह्मचय कहते है। यह ब्रत साधारणतया 
पुरुषों को २५ वर्ष की अवस्था तक और स्त्रियों को १६ वर्ष की 
अवस्था तक पालन करना चाहिए | यह नियम उन लोगों के 
लिए है, जो आगे चल कर ग्रहस्थाश्रम में प्रवेश करना चाहने 
हैं; श्रोर जो जीवनपयंन्त ब्रह्मचारी रहना चाहते हैं, उनकी बात 
त्रलग है । 

व्रह्मचय का खास कर्तव्य यद है कि, सब इन्द्रियां का संयम 
करवे एक विद्याम्यास में ही अपना पूरा ध्यान छगा दे। 
विशेष वर वीय॑ की रक्षा करते हुए सब विद्याओशों का अध्ययन 
कर | व॑यरत्ता का महत्व अलग एक पाठ में बतलाया गया 
है । इसलिए यहां विशेष लिखने की आवश्यकता नहीं है । यहाँ 
तो बास्तव में हम सिफ व्रह्मचारियोां के कत्तंव्यां का थोड़ा सा 
वर्णन कर गे । 

ब्राह्मण का कक्तव्य है कि, वह ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य, तीनों 
बरणों के बालकों का क्रमशः ५, ६4 और ७ वर्ष की अ्रवस्था में 
* उपनयन संस्कार कराके वेदारम्भ करा दे; श॒द्ों को भी 
ब्रह्माचयं द्वारा विद्याभ्यास कराये । उत्तम ब्रह्मचय ४८ वर्ष 


क्ब्न ज्कन+ नम जनता 


* शूद्र का उपनयन संस्कार होना चाहिए श्रथवा नहीं , इसमें ऋषियों 
में मतभेद है । पारस्कर ग्ृह्यसूत्र टीका में लिखा है :-- 
शूद्रायामदुष्टकमेणामुपनय नम । 


अथात्‌ घामिक थूद्ध का उपनयन करना चाहिए । जो हो; परन्तु विद्याभ्यास 
चारों वर्णा के स्विए है । इस विषय में किसी को मतभेद नहीं है। 


७२ ध्मंशिक्षा 


की अवस्था तंक का होता है । इसको धारण करनेवाला 
आदित्य ब्रह्मचारी कहलाता हे | इसके मुख पर सूर्य के समान 
कांति कलकती है। मध्यम ब्रह्मचय ४४ वर्ष की उश्न तक होता 
है, इसको रुद्र कहते हैं। यह ऐसा शक्तिशाली होता है, कि 
सज्ञनों की दुश्ो से रत्ता करता है, ओर दुशों को द्गड देकर 
रुलाता है। निकृष्ट ब्रह्मचय २५ वर्ष तक की अवस्था का कह- 
लाता है । इसके वखु कहते है | यह भी उत्तम गुणों को हृदय 
में धारण करता है। इस लिए आजकल कम से कम २५ वर्ष 
की अवस्था तक पुरुषों को और १६ वर्ष की अवस्था तक स््रियों 
को अखंड-वीय रहकर विद्याभ्यास अवश्य ही करना चाहिए । 
इसके बाद ग्रहरथाश्रम का स्वीकार करना चाहिए। 


बालक और बालिकाएं अलग अलग अपने अपने गुरुकुलों 
में विद्याभ्यास कर । अर्थात्‌ जब तक वे ब्रह्मचारी ओर ब्रह्मचा- 
रिणी रह, तब तक परस्पर ख्री-पुरुष का दर्शन, स्पशंन,प् कान्त- 
सवन, सम्भाषण, विषय-कथा, परस्पर क्रीड़ा, विषय का 
ध्यान, और परस्पर संग, इन आठ प्रकार के मेथुनों का त्याग 
कर । स्वप्त में भी वीय॑े का न गिरन द्‌ | जब विषय का ध्यान 
ही न करगे, ता स्वप्न में भी वीय केले गिरेगा । आजकल 
पाठशालाओं में बालकगण हस्तक्रिया इत्यादि से वीय॑ को 
नष्ट करके किस प्रकार अपने जीवन को बरबाद करते हैं, 
सो बतलाने की आवश्यकता नहीं । वीये की रक्षा न करने से 
ही हमारी सन्‍तान की ऐसी श्रधोगति हो रही है। हमारे 
देश स शुरता-बीरता नष्ट हो गई है ओर सनन्‍तान बिलकुल 
निबल तथा निकम्मी पंदा होती है। अध्यापकों ओर गुरुओं 
का चाहिए कि, वे स्वयं सदाचारी रहकर अपने शिष्यें का 


चार आश्चम ७३ 


विदान, श्रवीर और निर्भय बनावे । उनको वीर्यरक्षा का महत्व 
बराबर सममभाते रह । 

ब्रह्मचारियां को चाहिए कि, वे ऐसा कोई कार्य न कर, 
जिससे किसी को कष्ट हो। सत्य का धारण कर । किसी कौ 
प्रिय वस्तु का लेने को इच्छा न कर | किसी से कुछ न लेव॑ । 
वीय की रक्ता की ओर विशेष ध्यान दे । मन ओर शरीर को 
शुद्ध रख । सन्तोषबृत्ति धारण कर । सत्कायों में कष्ट सहने की 
आदत डाले । बराबर पढ़ते ओर अपने सहपाठिये का पढ़ाते 
रहे | परमात्मा की भक्ति अपने हृदय से कभी न टलने द्‌। गुरु 
पर पूर्ण श्रद्धा रखे | वृद्धों को सवा अवश्य करते रहे । परस्पर 
मधुर भाषण कर । एक दूसरे का हित चाहते रह ।। विद्यार्थी को 
सब प्रकार के खुख त्याग देने चाहिएं | विदुरनीति में कहा है :- 

सुखाधिनः कुतो विद्या कुतो विद्याथिन; सुखम्‌ । 
सुखार्थी वा त्यजेद्टियां विद्यार्थी वा स्यजेत्सुखम्‌ ॥ 
विदुर० 

अर्थात्‌ सुख चाहनेवाले को विद्या कहां; शरीर विद्या चाहने 
वाले को सुख कहां ? ( दोनों में बड़ा भेद है ) इस लिए जो 
सुख की परवा कर, तो विद्या पढ़ना छोड़ दं; ओर यदि विद्या 
पढ़ने की चाह हो, तो सुख को छोड़ दे । 

आजकल के हमारे कालेज और स्कूलों के विद्यार्थी, जो 
ऐश-आराम में रह कर विद्या पढ़ते हैं, उनकी विद्या सफल 
नहीं होती, और न देश के लिए लाभकारी होती है, इसका 
कारण थही है कि, उनमें क्रश्सहिष्णुता का भाव नहीं होता; 
ओर न उनको सच्ची कायकारिणी विद्या ही पढ़ाई ज़ाती है । 
सिर्फ़ पुस्तकी विद्या पढ़कर रोटियो की फिक्र में पड़ ज्ञाते हैं। 
प्रेसी विद्या का त्याग करके प्राक्नीत ऋषिमुनियों के उपदेश के 
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अनुसार सचद्यो विद्या का अभ्यास करना चाहिए | मचुजी ने 
ब्रह्मचारी के लिए निम्नलिखित नियमों के पालन करने का उप- 
देश दिया है :-- 

वर्जयेन्मधुमांसब्व गन्ध माल्यं रसान्‌ खतरियः । 

शुक्तानि यानि स्वाणि प्राणिनां चैव ,हंसनम्‌॥ 

अभ्यंगमंजनं चादणों रुपानचछुत्रधारणम्‌ । 

काम॑ क्रोधं च लोभं च नतेन गीतवादनम ॥ 

यूतं॑ च जनवादं च परिवाद॑ तथानृतम । 

ख्रीां च प्रेहणालग्भमुपघास परस्य च ॥ 

एक: शयीस सर्वत्र न रेतः स्कन्दयेल्क्चित्‌ । 

कामाद्धि स्कन्दयशत्रेतो हिनस्ति ध्रतमात्मनः ॥ 

मनु० 
 मद्य, मांस, इतर-फुलेल, माला, रस-स्वाद, स्री-संग, सब 
प्रकार की खटाई, प्राणियों को कष्ट देना, अंगों का मर्दन, बिना 
निमित्त उपस्थेन्द्रिय का स्पश, आंखों में श्रंजन, जूते ओर छात 
का धारण, काम, क्रोध, लोभ, नाच, गाना, बज़ाना, जुआ, 
दूसरे की बात कहना, किसी की निन्‍्दा, मिथ्या भाषण, स्त्रियों की 
ओर देखना, किसी का आश्रय चाहना, दूसर की हानि, इत्यादि 
कुकर्मो को ब्रह्मचारा ओर बह्मचारिणी सदेव त्यागे रहे | सदा 
अकेले सोवे । कभी वीर्य को स्खलित न कर | यदि वे कभी जान- 
वूककर बीये को स्खलित कर देंगे, तो मानो ब्रह्मचयंत्रत को 
सत्यानाश करगे | 
यह मदहषि मनु की विद्यार्थियों के लिए अमूल्य शिक्षा है। 

इसी प्रकार के नियमों का पालन करके जो स्त्री और पुरुष 
विद्य[भ्वास करते है, वे विद्वान, शरवीर, देशभक्त और परोप- 
कारा बनकर अपना मनुष्यजञाबन साथक करत हैं । 
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तैत्तरीय उपनिषद्‌ में गुरु के लिए भी लिखा हुआ हे कि, 
वह अपने शिकष्यों को किस प्रकार का उपदेश करे । उसका 
सारांश नीचे दिया जाता है । 


गुरु अरने शिष्यों ओर शिष्याओं को इस प्रकार का उप- 
देश करे --- 


तुम सदा सत्य बोलो । धर्म पर चलो । पढ़ने-पढ़ाने में कभी 
आलस्य न करो । पूण व्रद्मचय से समस्त विद्याओं का अध्य- 
यन करके अपने गुरु का सत्कार करो; ओर फिर गशहस्थाश्रम 
में प्रबश करके सन्‍्तानोत्पादून अवश्य करो । सत्य में भूल न 
करो । धर्म में कमी आलस्य न करो । आरोग्यता की ओर 
ध्यान रखो। सावधानी कभी न छोड़ो । धनधान्य इत्यादि 
ऐेश्वय की वृद्धि में कमी न चूको। पढ़ने-पढ़ाने का काम कभी 
न छोड़ो। साधुओं, विद़्ानो ओर गुरुजनों की सेवा में न 
चूको । माता, पिता, आचाय और अतिथि की देवता के समान 
पूजा करो । उनको सन्‍्तुष्ट रखो । जो अच्छे कार्य है, उन्हीं को 
सदा करो | बुरे कामों को छोड़ दे। और ( गुरु कहता है ) 
हमारे भी जो खुचरित्र है, धर्माचरण ढं, उन्हीं का तुम अहरण 
करो; औरों का नहीं | हम लोगों में जो श्रष्ठ विद्वान पुरुष हें॥ 
उन्हीं के पास बेठो-उठो ; और उन्हीं का विश्वास करो । दान 
देने में कमी न चूको। श्रद्धा सं, अश्रद्धा से, नाम के लिए, 
लज्ञा के कारण, भय के कारण अथवा प्रतिज्ञा कर ली है, इसी 
कारण--मतलब, जिस तरह से हो, दो--देने मे कभी न चूको । 
यदि कभी तुमको किसी काय में, अथवा किसी आचरण में, 
कोई शंका हो, तो विचारशील, पक्तपातरहित, साधुमहात्मा, 
विद्वान , दयालु, धरमात्मा पुरु्षा के आचरण को देखो; ओर 
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जिस प्रकार उनका वर्ताव हो, बसा ही वर्त्ताव तुम भी करो । 
यही आदेश है । यही उपदेश है । यही चेद-उयनिषदु की आज्ञा 
है। यही शिक्षा है। इसी को धारण करके अपना जीवन सुधा- 
रना चाहिए । 
विद्यार्थियों और ब्र॒ढनचारियों के लिए इससे अधिक अम्ृत- 
तुल्य शिक्षा ओर क्‍या हो सकती है। हमारे देश के बालक 
और युवा यदि इसी प्रकार को शिज्ञा पर चल कर, २५ वर्ष 
की अवस्था तक, विद्याध्ययन करके तब संसार में प्रवेश किया 
कर, तो देश में फिर भी पहले की शांपि स्वतंत्रता आ सकती 
है। क्योंकि ब्रह्मचयं आश्रम ही श्रन्य आ्राश्रमों की जड़ है। 
इसक्री ओर ध्यानन रहने से ही अगले अन्य तीनों आश्रमों 
की भी दुदशा हो रही है । 
गहरुथ 
जिस प्रकार ब्रह्मचर्याअ्म सब आश्रमों की जड़ है, उसी 

प्रकार गृहस्थाभ्रम सब आश्रमों का श्राश्रय-स्थान है | इस 
आश्रम को ऋषियों ने सब से भ्रष्ट बतलाया है। महर्षि मनु 
ने इसका महत्व वर्णन करने हुए कहा हैः-- 

यथा नद्वीनदाः सर्वे सागरे यान्ति संस्थितिम्‌ । 

तथैवा श्रमिण: सर्वे ग्ृहस्थे यान्ति संस्थितिम्‌ ॥ 

यथा वायुं समाश्रित्य वत्तन्ते स्वेजन्तवः । 

तथा गृहस्थमाश्रित्य वत्तन्ते सर्व आध्रमाः ॥ 

यस्मास्त्रयोप्या श्रमिणो दानेनाननेन चान्ट्हम्‌ । 

गृहस्थेनेव धार्यन्ले तस्माज्ल्येष्ठा श्रमो गृही ॥ 

स्‌ संधाय्य: प्रयत्नेन स्वर्गमक्तयमिषच्छता । 

सुखं चेहेच्छुता नित्य योअ्चार्यों दुर्बलेन्द्रिय: ॥ 

मसनु५ 
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अर्थात्‌ जैसे सब नद्दी-नद्‌ समुद्र में जाकर श्राश्रय पाते हैं, उसी 
प्रकार सब आश्र्मों के लाग गृहस्थ आश्रम में आकर आश्रय 
पाते है । १। जैसे वायु का शआ्राश्रय लेकर सारे प्राणी बत्तते 
हैं, उसी प्रकार ग्रहस्थ का आश्रय लेकर सब आश्रम वत्तंते 
है। २। ब्रह्मचारी, बानप्रस्थ ओर संन्‍्यासी तीनों आश्रमों वाले 
लोगों को ग्रहस्थ ही अपने दान, अ्रन्नादि स धारण करता है 
इससे गृहस्थ ही सब आश्रर्मों में श्रष्ट, अर्थात्‌ चरन्धर है। ३। 
इस लिए जा मनुष्य मोक्ष ओर सांलारिक सबसुखों की इच्छा 
रखता हा, उसका बड़े प्रयत्न के साथ गृहस्थाश्रम धारण 
करना चाहिए । क्योंकि यद आश्रम दुर्बलेन्द्रिय--अर्थात्‌ कम- 
ज्ञोर लोगों के धारण करने योग्य नहीं है | ४। 


महर्षि भनु का पिछला वाक्य आजकल के लोगों को खूब 
समभ लेना चाहिए ; क्‍योंकि यदि ब्रह्मचर्यात्रम का अच्छी 
तरह से पालन नहीं किया हे--अपने शरीर ओर मन को खूब 
बलवान नहीं बनाया है; ओर सांसारिक व्यवहारों के समुचित 
रूप स॑ चलाने की सामध्यं, तथा विद्याबल नहीं प्राप्त किया हे, 
तो ग्रहस्थ आश्रम के धारण करने में दुर्गंति ही है। ऐसी दशा 
मेंनतो शरदीर और बुद्धिमान सन्‍्तान ही उत्पन्न हो सकती 
है; और न ग्रहस्थी का बोक सम्हालकर अन्य आश्रमों की सेवा 
दी की ज्ञा सकती है। कमझोर कंधे इतना भारो बोझ कल 
सम्दाल सकते हैं । 


इस लिए हमारे देश के सब नवयुवक और नवयुव॒तियों 
को पहले ग़ह्ययर्याश्म का यथाविधि पालन करके, तब विवाह 
करके, ग्रहस्थाश्रम में प्रवेश करना चाहिए। शिवार करते समय 
(सर बात दंग ध्यान रहे कि, वर-बयू का जो ढक रहे। दानों 
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सद॒गुणी, विद्वान, बलवान, ब्रह्मचारी और ग़रृहस्थी का भार 
सम्हालने येग्य हाँ। विवाह का मतलब इन्द्रियसुख नहीं है; 
किन्तु श्रवीर ओर परोपकारी सन्‍्तान उत्पन्न करके देश का 
डपकार करना है | इस लिए जब पति-पली दोनों खुयेग्य होंगे; 
तभी ग्रहस्थाश्रम में वे स्वयं सुखी रह सकेंगे; और अपने देश 
का उपकार भी कर सकेंगे । महर्षि मनु ने कहा है :-- 
सन्‍्तुष्टो भारयया भर्त्ता भरत्रां भाय्या सथेव च । 
यस्मिन्नेव कुले नित्यं कल्याणं सत्र वे ध्रुवम्‌ ॥ 
सनु० 
अर्थात्‌ जिस कुल में ली से पुरुष ओर पुरुष से स्त्री सदा 
प्रसन्न रहती है, उसी कुल में निश्चित रूप से कल्याण रहता 
है। वही कुल धन-दौलत, सुख-आननन्‍्द, यश-नाम पाता है। 
ओर जहां दानों में कलह और विरोध रहता है, वहां दुःखदरि- 
द्रता ओर निन्‍दा निवास करती है। इसलिए विद्या, विनय, 
शील, रूप, आयु, बल, कुल, शरीर, इत्यादि सब बातों का 
विचार करके ब्रह्मचारी और व्रह्मचारिणियाँ का परस्पर विवाह 
हाना चाहिए | अथववेद में कहा हैः-- 
ब्रह्मचयेंण कन्या युवानं विन्दते पतिम्‌ । 
अथवे० 

अर्थात्‌ कन्या भी यथातव्रिधि ब्रह्मचयं ब्रत का पालन करके-- 
अर्थात्‌ संयम से रहकर विद्याभ्यास करके अपने येग्य युवा पति 
के साथ विवाह करे । स्त्री को सोलह वष के पहले ओर पुरुष 
को पश्चीोस वर्ष से पहले अपने रज और वीय॑ को, किसी दशा 
में भी, बाहर न निकलने देना चाहिए । विवाह के बाद गर्भा- 
धान संस्कार की अवस्था यद्दी बतलाई गई है। छुश्नुत में लिखा 


ँ अ्ाहाकाउक 
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ऊनषोडशवषीायामप्राप्त: पश्चविंशतिम्‌ । 

यद्याधत्त पुमान्‌ गर्भ कुछतिस्थः स विपथते ॥ 
अर्थात्‌ २५ वष से कम उम्रवाला पुरुष यदि सोलह वर्ष से कम 
उम्रवालोी स्त्री में गर्भाधान करता है, तो वह गभ पेट में ही 
निरापद नहीं रहता। श्रर्थात्‌ गभपात दो जाता है; और यदि 
बच्चा पैदा भी होता है, ते। जल्दी मर जाता है; ओर यदि जिन्दा 
भी रहता है, तो दुबलेन्द्रिय और पृथ्वी का भार हो कर जीता 
है। आजकल ब्रह्मचयं का ठीक ठाक पालन न होने फे कारण 
दमारे देश की सन्‍्तान की यही दशा दो रही है। 

अस्तु | ग्रहस्थाअ्रम में आकर मनुष्य को धमे के साथ, 

अपने अपने वर्णाद्गसार, कत्तंव्यों का पालन करना चाहिए। 
ग्रहस्थी में रहकर भी पुरुष को ब्रह्मचारी रहना चाहिए। आप 
कहेंगे कि ग्रहस्थ कसा ब्रह्मचारी ? इस प्रश्न का उत्तर मनुजी 
ने दिया हैः--- 

ऋतुकालाभिगामी स्थात्सदारनिरतः सदा । 

पर्ववर्ज ब्रजेच्चैनां तद्व॒तो रतिकाम्यया ॥ 

निन्धास्वष्टापु चान्यासु खियो रात्रिपु वर्जयन। 

बह्मचाय्येव भवति यत्र तत्राश्रमे वसन्‌ ॥ 

मजु० 

इसका सारांश यह हे कि, जो पुरुष सदा अपनी ही स्त्री से 
प्रसन्न रह कर ऋतुगामी होता है; और गभ रहने के बाद फिर 
स्री को बचाता है, वह ग्रृहस्थ होकर भी ब्रह्मचारी ही 
के समान है । जितने ऋषिमुनि और महापुरुष ग्रहस्थाश्रमी हुए 
हैं, वे सब इसी प्रकार से रहते थे । पुरुषों को अपने घर में 
स्त्रियों के साथ केसा बर्त्ताव करना चाहिए, इस विषय में 
महषि मनु का उपदेश अमूल्य हैः-- 


८0 धमंशिक्षा 


पितृभिआंतृमिश्चैता: पसिभिर्देवरैस्तथा । 
पूज्या भूषयितव्याश्र बहुकल्याणमीप्सुमिः ४ 
यत्र नायेस्तु पूज्यन्ते रमन्ते सत्र देवताः । 
यत्रेतास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्तत्राउफला: क्रिया: # 
शोचन्ति जामयो यत्र विनश्यत्याथु तत्कुलम । 
न शोचन्ति तु यत्रेता वद्धंते तद्धि सम्पदा ॥ 
तस्मादेताः सदा पूज्या भूषणाच्छादनाशने: । 
भूतिकामैनरे नि त्यं सत्कारेषूत्सवेषु च ॥ 
मनु ० 
अर्थात्‌ जो पिता, भाई, पति और देवर अपने कुल का सुन्दर 
कल्याण चाहते हो, वे अपनी लड़कियों, बहिनों, पलियों ओर 
भौजाइयों को, सत्कारपूर्वक, भूषणादि खब प्रकार से, प्रसन्न 
रख ; क्योंकि जहां स्त्रियां प्रसन्न रखी जाती हैं, बहां देवता रमते 
हें->-सब प्रकार से सुख रहता है; ओर जहां वे प्रसन्न नहीं रखी 
जाती वहां कोई काम सफल नहीं होता। जिस कुल में स्त्रियां दुखी 
रहती हैं, वह कुल शीघ्र ही नाश हो जाता है; और जहां वे सुखी 
रहती हैं, वहां सुखसम्पदा बढ़ती रहती है; इस लिए जो लोग अपने 
घर का ऐश्वर्य चाहते हैं, उनको उचित है कि, वे वस्त्र-आभूषण 
ओर भोजन इत्यादि से इनको सदेव प्रसक्ष रख । तिथि-त्योहार 
ओर उत्सवों पर इनका ख़ास तोर पर सत्कार किया कर । 
मनुजी की इस शिक्षा को प्रत्येक मनुष्य गांठ में बांध ले, 
तो उसका कल्याण क्यों न हो ? 
स्त्रियों का कत्तंव्य भी मनुजी ने बहुत सुन्दर बतलाया 
है । आप कहते हैं :--- 


यदि हि स्त्री न रोचेत पुमांसन्न प्रमोदयेत । 


बा 4 4, ञ्सते 
घ्क्रक्नाएता: उबर: प्रजण जे प्रदक्तत ॥ 


चार आशभ्रम दर 


खत्रियां तु रोचमानायां सर्व तद्रोचते कुलम । 
तस्यां स्वरोचमानायां सर्वमेव न रोचते ॥ 
मलु० 
अर्थात्‌ यदि स्त्री श्रपने पति से प्रेम न करेगी ; उसको प्रसन्न न 
रखेगी, तो दुःख ओर शोच के मारे उसका मन उल्लसित न 
होगा; और न काम उत्पन्न होगा | ( ऐसी ही दशा में पुरुषों का 
चित्त स्त्रियों से हट जाता है; और कोई कोई पुरुष दुराचारी 
भी हो जाते हैं )। स्त्रियों के स्वयं प्रसन्न रहने--और सब को 
प्रसन्न रखने-- से ही सब घर-भर प्रसन्न रहता है; और उनकौ 
अप्रसन्नता मे सब दुःखदायक मालूम होता हे । इस लिए मजु 
जी कहते है कि, 
सदा प्रहष्टया भाव्यं गृहकायेषु दक्षया । 
सुसंस्कृतो पस्करया व्यये चामुक्तहस्तया ॥ 
मनु० 
स्‍त्री को सदा प्रसन्न रहना चाहिए; और घर का काम खूब 
दत्ततापूर्वक करना चाहिए । सब सामान, जहां का तहां सफाई 
के साथ, रखना चाहिए; ओर ख्ं हाथ सम्हालकर करना 
चाहिए । 
स्त्रियों के बिगड़ने के छे दूषण मनुजी ने बतलाये हैं, उनसे 
स्त्रियों को बचना चाहिए | पुरुषों को उचित है कि, इन दूषणों 
में अपने घर की स्त्रियों को न फेसने दे :-- 
पान॑ दुजेनसंसर्ग: पत्या च विरहो5्टनम्‌ । 
स्वप्नोन्यगेहवासश्व नारीसन्दूषणानि पट ॥ 
सनु ७० 
अर्थात्‌ मद्य, भंग, इत्यादि मादक द्वव्यों का पीना, दुष्ट पुरुषों 


प्र धमशिक्षा 


का संग, पतिवियोग, अकेले जहां-तहां पाखंडी साघुसंन्तों के 
दशन के मिस से घूमते रहना, तथा पराये घर में जाकर शयन 
करना, ये छे दूषण स्त्रियों को बिगाड़ने वाले हैं । स्त्री, ओर 
पुरुषो को भी, इनले बचना चाहिए । 


मनुष्य के धमेकतंव्य इस पुस्तक में ज़गह जगह बतलाये 

गये हें। उनमें से अधिकांश गहस्थ के लिए ही हैं । इस लिए 
यहां विशेष लिखने की ग्रावश्यकता नहीं है । एक कवि ने ग्रृह- 
स्थाश्रम की धन्‍्यता का वर्णन करते हुए एक स्छोक कहा है, 
उसको लिख देना पर्याप्र होगा $-- 

सानन्द सदन सुताश्व सुधियः कान्‍्ता न दुभाषिणी। 

सन्मित्र॑ सुधनं स्वयोषितिरतिश्राज्ञापरा: सेवकाः ॥ 

आतिथ्यं शिवपूजनं प्रतिदिन मिश्टान्नपानं गृहे । 

साधोः संगमुपासते हि सततं धन्यो ग्रहस्थाश्रमः ॥ 
अर्थात्‌ आनन्दमयी घर है, पुत्रपुत्री इत्यादि बुद्धिमान हैं, स्त्री 
मधुरभाषिणी हे, अच्छे अच्छे मित्र है, सुन्दर धन-दोलत है, अपनी 
ही स्त्री से, और अपने ही पुरुष से, प्रीति है, अर्थात्‌ सत्रीपुरुष 
व्यभिचारी नहीं हैं; नीकर लोग आजाकारी हैं, अतिथि-अ्भ्या- 
गत का रोज़ सत्कार होता रहता है, परमेश्वर की भक्ति में सब 
लगे हैं, सुन्दर खुन्दर भोजन खाते-खिलाते हैं, साधुओं और 
विदानों का सत्संग करके सदेव उनसे सुन्दर उपदेश अहरण 
करते रहते हैं। ऐसा जो ग्ृहस्थाश्रम है, उसको धन्य है । यही 
स्थगं है। प्रत्येक ग्रहस्थ को उपयुक्त कत्तव्य पालन करके श्रपनी 
गृहस्थी को स्वगंधाम बनाना चाहिए । 


वानप्रस्थ 
ग्रहस्थाश्रम सब आश्चमों का श्राश्नयदाता है; परन्तु यही 


चार आश्रम द्३े 


तक मनुष्य का कर्तव्य समाप्त नहीं है। इसके बाद वानप्रस्थ और 
संन्यास, दो आश्रम ओर हें, जिनमें मनुष्य को अगले जन्म की 
तैयारी विशेष रूप से करना चाहिए। परोपकार करते हुए ईश्वर 
का अ्रखंड चिन्तन करते रहना ही मनुष्य के उत्तराधं जीवन 
का कत्तेव्य हैे। इसके बिना उसका जीवन सार्थक नहीं हो 
सकता । शतपथ ब्राह्मण में कहा हे :-- 

ब्रह्मचया श्रमं समाप्य ग्रही भवेत्‌ । 

गृही भूत्वा वनी भवेत्‌ । 

वनी भूत्वा प्रत्नजेत्‌ ॥ 

“--शभसतपथ ब्राह्मण । 

अर्थात्‌ ब्रह्मचयं आ्राभ्मम को समाप्त करके ग्ृहस्थाश्रम धारण 
करो, ग्रहस्थाश्रम का कत्तव्य करके, जंगल को चले जाओ; 
श्र जंगल में बसने के बाद श्रन्त मे परिवराजक संन्‍्यासी बनो। 
वानप्रस्थ आश्रम कब ग्रहण करना चाहिए, इस विषय में मनु 
जी कहते हैं :-- 


गृहस्थस्तु यदा पश्येद्लीपलितमात्मनः । 
अपत्यस्येव चापत्यं तदारण्यं समाश्रयेत्‌ ॥ 
सनु० 

अर्थात्‌ गृहस्थ जब देखे कि, हमारे बाल पक गये; और शरीर 
की खाल ढीली पढ़ने लगी, तथा सनन्‍्तान के भी सन्‍तान (नाती- 
नातिन ) हो चुकी, तब वह घर छोड़ कर बन में जाये; ओर 
व्दां वानप्रस्थ के नियमों से रहे | वे नियम मनुज़ी ने इस प्रकार 
बतलाये है -- 


संत्यक्य आम्यमाहारं सब चेव परिच्छुदम । 
पुश्रेषु भायों निःक्षिप्य वर्न गच्छेत्सहैब वा ॥ 


(०२.2. धमंशित्ता 


अपिहोत्रं समादाय गृझ्यं चाप्मिपरिच्छुदम । 
भ्रामादरण्यं निःसत्य निवसेन्रियतेन्द्रियः ॥ 
सुन्यञ्न विविधेमेध्येः शाकमूलफलेन वा । 
एतानेव महायज्ञाश्निवेपेद्धिधिपूर्वकम्‌ ॥ 

“” सनु० । 


घर ओर गाव के सब उत्तमोत्तम मोजनों और वस्त्रों को छोड- 
कर, स्त्री की पुत्रों के पास रखकर; अथवा यदि सभ्भव हो, तों 
अपने साथ लेकर, वन में चला जाय | वहां अग्निहोत्र इत्यादि 
धर्मकर्मों को करते हुए, इन्द्रियों को अपने वश में रखते दुए, 
निवास करे। पसाई के चावल, रामदाना, नाना प्रकार के शाक, 
फल, मूल, इत्यादि फलाहारी पदार्थों से पंचमहायज्ञों का करे; 
और यज्ञों से बचा हुआ पदार्थ स्वयं सेवन करके मुनिवृत्ति स 
रहे । परमात्मा का सदेव चिन्तन करता रहे। 
इसके सिवाय वानग्रस्थ के ओर भी कुछ कत्तंव्य हैं; और 

वे हैं परोपकार-सम्बन्धी; क्‍योंकि परोपकार मलुष्य से किसी 
आश्रम में भी छूटता नहीं है। महर्षि मनु कहते है :-- 

स्वाध्याये नित्ययुकः स्याद्दान्तो मेत्र:ः समाहितः ॥ 

दाता नित्यमनादाता सर्वेभूतानुकम्पकः ॥ 

अप्रयत्रः सुखार्थेषु बह्मचारी घधराशय: । 

शरणेष्वममश्रेव वृत्षमूलनिकेतनः ॥ 

मनु० 

स्वाध्याय, अर्थात्‌ पढ़ने-पढ़ाने में सदा लगा रहता है । इन्द्रियों 
और मन को सब प्रकार से जीतकर श्रपनी आत्मा को वश में 
कर लेता है। संसार का मित्र बन जाता है । इन्द्रियों को चारों 
ओर से खींचकर ईभ्वर और संसार के हित में लगा देता है। 
विद्यादानादि से जंगल के निवासियाँ का दित करता है; ओर 


चार आश्रम पं 


भ्राम के जिन लोगों से सम्पर्क रहता है, उनको भी विद्या- 
दानादि से लाभ पहुँचाता हे। सब प्राणियों पर दया करता है । 
अपने खुख के लिए कोई भी प्रयत्न नहीं करता । ब्रह्मचर्यत्रत का 
धारण करता है। श्रथांत्‌ यदि अपनी स्त्री भी साथ में रहती 
है, तो उससे भी कोई कामचेष्टा नहीं करता । पृथ्वी पर सोता 
है। किसी से मोह-ममता नहीं रखता । सब को समान द्वृष्टि से 
देखता है । वृत्त के नीचे फोपड़ी में रहता है । 

मुण्डकोपनिषदु में वानप्रस्थ आश्रम धारण करनेवाले के 
लिए बतलाया गया है :-- 

सपःश्रद्धे ये ह्यपवसन्त्यरण्ये शान्ता विद्वांसो भैज्यचय्थीं चरन्तः । सूख्ये- 
द्वारेश ते विरजाः प्रयान्ति यत्राउम्रतः स पुरुषों छयव्ययात्मा ॥ 

- मसुण्डकोपनिषद्‌ । 
अर्थात्‌ जो शान्त विद्वान लोग सत्कर्मानृष्ठान करते हुए, स्वयं 
कष्ट सहकर पशोपकार करते हुए, भिक्षा से अपना निर्वाह 
करते हुए, बन में रहते है, वे निमेल होकर, प्रायद्वार से, उस 
परम पुरुष, अविनाशी परमात्मा को प्राप्त करक॑ आनन्दित दवते 
हे। 

आजकल प्रायः लोग गृहस्थाश्रम में ही बेतरह फंसे हुए 
सतत्यु को प्राप्त होते हैं--निश्चित्त होकर परोपकार और ईश्वर- 
चिन्तन में भ्रपना कुछ भी समय नहीं देते । इससे पुनजन्म में 
उनको आनन्द प्राप्त नहीं होता । इसी लिए महषिंये ने ग्रहस्थ 
के बाद दो आश्रमों का विधान करके--श्राधी आयु को परोपकार 
ओर इश्वरचिन्तन में बिताने का आदेश करके--मनुष्य की 
परम उद्नति का द्वारा खोल दिया है। सब लोगों को इस 
आदेश पर चल कर लोक-परलेक सुधारना चाहिए। 


६ धमंशित्ता 


संन्यास 
यह मनुष्य का श्रन्त का श्राश्रम है। इसके विषय में महर्षि 
मजु कहते हैं:-- 
वनेषु च विहत्येव॑ तृतीय' भागमायुषः । 
चतुर्थमायुषों भागं त्यक्त्वा समान परितजेत्‌ ॥ 
मलु० 
अर्थात्‌ आयु का तीसरा भाग वन में व्यतीत करने के बाद जब 
चतुर्थ भाग शुरू हो, तब बन को भी छोड़ देवे; और सर्वंसंग- 
परित्याग करके--यदि स्त्री साथ में हो, तो उसको भी छोड़- 
कर--परित्राज़क बन जावे। ये ते परिब्राजक बनने के लिए कोई 
समय नहीं है, जब पूर्ण बेराग्य प्राप्त हो जाय, तभी वह संन्‍्यासी 
हो सकता है । ब्राह्मण भ्रन्थां का ऐसा ही मत हैः-- 


यदहरेव विरजेत्तदहरेव प्रव्नजेद्ठनाद्ाा ग्रहाद्वा बरह्मचयादेव प्रश्जेत्‌ । 


अर्थात्‌ जिस दिन बेराग्य प्राप्त हो जाय, उसी दिन, चाहे वह 
वन में हो, चाहे घर में हो, संन्यास ले सकता हे--ब्रह्मचर्य 
आश्रम से ही संन्यास ले सकता है, जैसा कि स्वामी शंकरा- 
चाय, स्वामी दयानन्द, इत्यादि ने किया। परन्तु सच्चा वेराग्य 
होना, हर हालत में, आवश्यक है । यह नहीं कि आ्राजकल के 
बावन लाख साधु-संन्यासियां की तरह गहस्थों का भाररूप 
हो जाय --उनको ठगकर बड़ी बड़ी सम्पत्तियां एकत्र करे--भोग- 
विलास में पड़ा रहे -अथवा चे।री और दुराचार में पकड़ा जाय। 
इस प्रकार के संन्यासियों ने ही भारत का नाश कर दिया हे। 
ऐसे संन्यासी नरक में ज़ायंगे । इनको परमात्मा प्राप्त नहीं दो 
सकता । कठोपनिषद्‌ में कहा है;-- 


चार भआश्रमं ८७ 


नाविरतो दुश्चरितान्नाशान्तो नासमाहितः। 


नाशान्तमानसो वापि प्रज्ञानेनेनमाम्नयात्‌ ॥ 


कूठ ० 
अर्थात्‌ जिन्होंने दुराचार इत्यादि बुरे कर्म नहीं छोड़े है, जिनका 
मन और इन्द्रियां शान्त नहीं हुई हैं, जिनकी आत्मा ईश्वर और 
परोपकार में नहीं लगी है, जिनका चित्त सदा विषयों में लगा 
रहता है, वे संन्यास लेकर भी परमात्मा को प्राप्त नहीं कर 
सकते । 
इस लिए संन्‍्यासी को उचित है कि, अपनी वाणी ओर 
मन को अधम से रोक कर ज्ञान और श्रात्मा में लगावे; और 
फिर उस ज्ञान और आत्मा को एक में करके--अध्यात्मज्ञान 
से--उस शान्तस्वरूप परमात्मा में स्थिर करे | यही येग है-- 
यागश्चित्तदुन्नि निरोधः । अर्थात्‌ सब विषयें से चित्त को खींच 
कर एक परमात्मा ओर परोपकार में उसको स्थिर करना ही 
याग है। येगी और संन्‍्यासी में कोई भेद नहीं है । गीता के 
छुठव अध्याय में भगवान कृष्ण ने संन्‍्यासी और ये।गी के लक्षण, 
तथा उसके कत्तव्य, विस्तारपूर्वक बतलाए हैं। यहां पर विस्तार- 
भय से हम विशेष नहीं लिख सकते। तथापि निम्नलिखित 
्॒छोक से कुछ कुछु उसका श्राभास मिल जायगाः-- 
अनाध्रितः कर्मफलं कार्य कम करोति यः । 
स संनन्‍्यासी च योगी च न निरग्निन चाक्रियः ॥ 
--भगवदगीता 
अर्थात्‌ कम-फल का आश्रय छोड़कर जो महात्मा सब 
धामिक कर्मो को बराबर करता रहता है, वही संन्यास है; 
ओर वही ये।गी है । जो लोग कहते हैं कि, अब ते। हम संन्‍्यासी 
हो गये, अब हमको कोई कत्तंव्य नहीं रह गया--अग्निददोत्रा दि 


पट धमंशिक्षा 


धमंकायों से अब अपने राम को क्या मतलब है ' ऐसा कहने 
वाले साधु-संन्यासी मगवान्‌ कृष्ण के उपयंक्त कथन का मनन 
करें। भगवान्‌ कहते है कि, परोपकारादि सब धामिक कार्य 
संन्यासी को भी करना चाहिए; परन्तु उसके फल में आसंक्ति 
न रखना चाहिए। बिलकुल अकमंणय बनकर, अग्निहोत्रादि 
धर्मकायों को छोड़कर, बैठनेवाला मनुष्य संन्यासी कदापि 
नहीं हो सकता। 


संनन्‍्यासो के लिए अपना कुछ नहीं रहता। सारा संसार 
उसको ईश्वरमथ दिखलाई देता है; और वह जो कुछ करता है, 
इश्वरप्रीत्यथ करता है। सांसारिक सब प्रकार की कामनाओं 
को बद छोड़ देता है। शतपथ ब्राह्मण में लिखा है :-- 

पुत्रेपणायाश्च वित्तेषशायाश्व लोकेषणायाश्च ब्युत्थायाथभिन्षाचर्य 
चरन्ति ॥ 


“शैतपथ-ब्राह्मण । 


अर्थात्‌ संन्‍्यासी लोग स्त्रीपूत्रादि का मोह छोड़ देते है, धन 
की उनको कोई परवा नहीं रहती, यश की उनको चाह नहीं 
रहती--वे स्ंसंगपरित्याग करके, भिक्षाटन करते हुए, रात- 
दिन मोक्षसाधन में लगे रहते हैं । 


महषि मनु ने भी श्रपनी मनुस्खति में संन्‍्यासी के रहन- 
सहन ओर कततंव्यों का वर्णन करते हुए लिखा है ः-- 
क्लृप्तकेशनखस्मश्रः पात्री दण्डी कुसुम्भवान्‌ । 
विचरेन्नियतो नित्य सर्वेभूतान्यपीडयन ॥ 
क्रदूध्यन्त न प्रतिकध्येदाक्रष्टः कुशलं वदेत्‌ । 
सप्तद्वारावकीणा च न वाचमनृतां वदेत्‌ ॥ 
इष्टिपूतं न्‍्यसेत्पाद वस्नपू्त जलं पिवेत्‌ । 


चार आश्रम प्र्6 


सस्यपूतां वदेद्वाचं मनःपूस समाचरेत्‌ ॥ 

अहिं सयेन्द्रियासऊ्ज वेदिकेश्चेव कर्म्ममिः । 

तपश्चरणेश्चोप्रेस्साधयन्तीह तत्पदम्‌ ॥ 

अनेन विधिना सवास्त्यक्वा संगान शनैः शनेः ॥ 

सर्वइन्द्गरविनिमुक्तो बद्यण्येवावतिष्ठते ॥ 

मनु ० 

अर्थात्‌ केश, नख, दाढ़ी, मूल इत्यादि छेदन कराके सुन्द्र पात्र, 
दरड और कुसुम इत्यादि से रंगे हुए वस्र धारण करे; और 
फिर सब प्राणियों को सुख देते हुए, स्वयं भी आनन्दस्वरूप 
होकर, विचरण किया करे। जब कहीं उपदेश अथवा संवाद 
इत्यादि में कोई संन्‍्यासी पर क्रोध करे, ग्रथवा उसकी निन्‍्दा 
करे, तो संन्यासी को उचित है कि, आप स्वयं बदले में उसके 
ऊपर क्रोध न करे; बल्कि अ्रत्यन्त शान्ति धारण करके डखके 
कल्याण का द्वी उपदेश करे; और एक मुख से, दो नासिका के, 
दो आंखों के ओर दो कानों के छिद्रों में बिखरी हुई--समद्वारा- 
वकीण--वाणी को, कभी, किसी दशा में भी, मिथ्या बोलने में 
न लगावे । संन्यासी जब मार्ग में खले, तब इधर-उधर न देख 
कर नीचे पृथ्वी पर द्ृष्टि रख कर चले | सदा वस्त्र से छानकर 
जल पीबे । सदा सत्य से पवित्र वाणी बोले। सदा मन स 
विवेक करके, सत्य का ग्रहण करके ओर असत्य का त्याग 
करके, आचरण करे। किसी प्राणी को कभी कष्ट न दे, भ 
किसी की हिंसा करे, इन्द्रियों के सब विषयों को त्याग दे, वेद 
में जो धामि क कर्म, विद्यादान, परोपकार, श्रप्नमिहात्रादि बत- 
लाये गये है, उनका यथाविधि झाचरण करे, खूब कठोर तप- 
श्वर्या धारण करे--पअ्र्थात्‌ सत्कर्मो के करने में खूब कष्ट उठावे, 
लिकिद दूसरे किसी को उसके कारण कष्ट न होते पांव । इस| 


0 धर्मशिक्षा 


प्रकार आचरण करके संन्‍्यासी परमपद्‌ को पा सकता है। 
इस प्रकार धीरे धीरे सब संगदोषों को छोड़, दर्ष-शोक, सुख- 
डुःख, हानिलाभ, जीवन-मरण, यश-अपयश, मान-अ्रपमान, 
निन्दा-स्तुति, शीत-उष्ण, भूखप्यास, इत्यादि जितने इन्द्व हैं, 
उनसे मुक्त होकर, संन्यासी परमात्मा परवब्रह्म में स्थित होता है। 

संन्‍्यासी के ऊपर भी बड़ी ज़िम्मेदारी है---वह स्वयं अपने 
लिए मोक्ष का आयरण करे; ओर अपने ऊपर वाले अन्य तीनों 
आश्रमो से भी धर्माचरण करावे, सब के संशयों को दूर करे | 
सत्य उपदेश से सब को सन्‍्माण पर सलावे । धर्म के दश लक्तरा 
जो मनुजी ने बतलाये हैं; ओर जिनका इस पुस्तक में अन्यत्र 
घर्णन हो चुका हे; वे चारों वर्णो ओर चारों आश्रमों के लिए 
बराबर आचरणीय हैं। मनुजी ने इस विषय में कहा है :-- 

चतुभिरपि चैवेतैनित्यमाश्रमिभिदविजे: । 
दशलक्षणको धर्म: सेवितव्यः प्रयल्तः ॥ 
मनु ० 

अर्थात्‌ बैये, क्षमा, दम, अस्तेय, शोच, इन्द्रियनिग्रह, बुद्धि- 
विवेक, विद्या, रूत्य, अक्रोध, इन द्स लक्षणों से पूर्ण धमं का 
आचरण, अ्रत्यन्त प्रयल्ल के साथ, चारों ही वर्णों और आश्रमों 
को करना चाहिए। संनन्‍्यासी का यही कत्तंव्य है कि, स्वयं 
असंडरूप से परमात्मा में चित्त रखते हुए, सारे संसार को 
इस धमं पर चलने का उपदेश करे। 


पांच यज्ञ &₹ 


पाच यज्ञ 
संसार के हित के लिए जो आत्मत्याग किया जाता है, 

उसी को यज्ञ कहते हैं । हिन्दुज़ाति का जीवन यज्ञमय है। यज्ञ 
से ही इसकी उत्पत्ति हीती है; और यज्ञ ही में इसकी श्रन्त्येष्टि 
होती है । यज्ञ का अर्थ जितनी पूर्णता के साथ आर्य या हिन्दू 
जाति ने जाना है, उतना अन्य किसी जाति ने नहीं । हिन्दूधर्म 
के सभी ग्रन्थों में यज्ञ का विस्तृत वणन है। आदि-धमंग्रन्थ 
वेद तो बिलकुल यज्षमय है। एक हिन्दू जो कुछ कर्म जीवन- 
भर करता है, सब यज्ञ के लिए। श्रीमद्भगवदुगीता के तीसरे 
ओर चोथे अध्याय में भगवान श्रीकृष्णचन्द्रजी ने यज्ञ का 
रहस्य अ्रत्यन्त सुन्दरता के साथ बतलाया है । आप कहते हैं :-- 

यज्ञार्थांतकर्मंणो उन्यत्र लोको5य' कमेबन्धन:ः । 

तद॒थ कम कौन्तेय मुक्तसंगः समाचर ॥ 

गीता 

अर्थात्‌ यदि “यज्ञ! के लिए कम नहीं किया जायगा; केवल 
स्वार्थ के लिए. किया ज्ञायगा, तो वही कम वन्धनकारक होगा । 
इस लिए हे अज्जन, तुम जो कुछ कम करो, सब यज्ञ के लिए-- 
अर्थात्‌ संसार के हित के लिए--करो; और संसार से आसक्ति 
छोड़कर आनन्दपूवंक आचरण करो । यज्ञ की उत्पत्ति बतलाते 
हुए भगवान्‌ कहते हैं :-- 

सहयज्ञाः प्रजा: सट्ठा पुरोवाच प्रजापति: । 

अनेन प्रसविष्यध्वमेषवो $स्त्विष्टामछुक ॥ 

गीता 

अर्थात्‌ प्रजापति परमात्मा ने ज़ब आ्रादिकाल में यज्ञ के साथ 
ही साथ अपनी इस प्रजा को उत्पन्न किया, तव वेद द्वारा यह 
कहा कि, देखो, इस “यशज्ञ' से तुम चाहे जा उत्पन्न कर लो । 


२ धर्मशित्ता 


यह तुम्हारी कामधेनु हे । यह तुम्हारी सब मनोकामनाओं को 
करेगा । क्योंकि-- 


देवान्‌ू भावयता5नेन ते देवा भावयन्तु वः। 


परस्परं भावयन्सः श्रयः परमवाप्स्यथ ॥ 
गीता 


इस यज्ञ ही से तुम देवताओं -- सृष्टि की सम्पर्ण कल्याणकारी 
शक्तियों--को प्रसन्न करो | तब वे देवता स्वाभाविर ही तुम- 
को भी प्रसन्न कर गे । इस प्रकार परस्पर को प्रसन्न करने से 
तुम सब का परम कल्याण होगा । क्योंकि-- 

इष्टान्‌ भोगान हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविताः 

तद॑ंत्तान ः +_ ७ कान 

अप्रदाय भ्यो यो भुंक्ते स्तेन एवं सः ॥ 


गीता 
थे यज्ञ से प्रसन्न किये हुए देवता लोग तुमको सब प्रकार के 
सुख दगे। परन्तु उनके दिये हुए उन खु्खों को यदि तुम 
फिर उनको अ्रपिं त किये बिना भोगोगे, तो चोर बनोगे । क्योंकि 
यज्ञ के ढ्वारा देवता लोग तुमको जो सुखद पदार्थ दंगे, उनको 
फिर यज्ञ के द्वारा उनको अपि त करके तब तुम खुख भाग करो | 
इस प्रकार सिलसिला सुखभोग का लगा रहेगा | यज्ञ करके 
जो खुखभोग किया जाता है, वही कल्याणकारी है :-- 
यज्ञशिष्टाशिन: सन्‍्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्विषेः । 
भुक्षते ते व्वघं पापा ये पचन्य्यात्मकारणात्‌ ॥ 
अर्थात्‌ यज्ञ करने के बाद जो शेप रह जाता है, उसी का भोग 
करने से सारे पाप दूर होते है; किन्तु जो पापो, यज्ञ का ध्यान न 
रखकर , केबल अपने लिए ही पाकसिद्धि करत ह, वे पाप खाते 
हैं । बिना यज्ञ किये भोजन करना मानो पाप ही का भाजन है । 
जो अन्न हम खाते हैं, वह किस प्रकार उत्पन्न दाता हैं, 
इस विषय में भगवान्‌ कृष्ण कहते है; -- 
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अज्ञादूभवन्ति भूतानि पजेन्यादल्सम्भवः । 

यज्ञाहृवति पजेन्यो यज्ञः कमंसमुद्भवः ॥ 

कम बह्मोद्धवं विद्धि ब्रह्मात्तससमुज्ञवम । 

तस्मात्‌ सर्वेगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञ प्रतिष्टितम्‌ ॥ 

गीता 

अर्थात ग्रश्न से ही सब प्राणी उत्पन्न होते हैं, अन्न वृष्टि से 
उत्पन्न होता है; और वरष्टि यज्ञ से होती है । यज्ञ कर्म से उत्पन्न 
होता है। कर्म वेद से उत्पन्न हुआ जानो ओर वेद ईश्वर से 
उत्पन्न हुआ है। इस प्रकार सर्वव्यापी ईश्वर सदव यज्ञ में 
स्थित है । इस लिए-- 

एवं प्रवतितं चक्र नाशुवत्तेयतीह यः । 

अधायुरिन्द्रियारामो मो पार्थ स जीवति ॥ 

गीता 
है अर्जुन, परमात्मा के जारी किये हुए उपयुक्त सिलसिले के 
अनुसार ज्ो मनुष्य आ्राचरण नहीं कश्ता-अ्थांत्‌ यज्ञ के 
महत्व को समभकर जो नहीं चलता--वह पापजीवन अपनी 
इन्द्रियों के सुख में भूला हुआ इस संसार में व्यय ही जीता है । 
इससे अधिक जोरदार शब्दों में यश का महत्व और क्या 

बतलाया जा सकता है ! परन्तु श्रत्यन्त दुःख की बात है कि, 
हम लोगों ने यक्ष करना छोड़ दिया है । यही नहीं, वल्कि हम 
में से अनेक सुशिक्षित कहलाने वाले लोग तो यज्ञ की हँसी 
उड़ाते हैं। भगवान्‌ श्रीकृष्ण की यह बात कि, यज्ञ से वृष्टि 
होती है, उनकी समझ में नहीं आती | थे लोग कहते है कि, 
सूर्य की गर्मी सं ज्ञो भाफ समुद्रादि जलाश्धों स उठती हे, 
उसी से बादल बनकर वृष्टि होती है। यह तो ठीक हे; परन्तु 
फिर क्‍या कारण हैं कि, किसी साल बहुत श्रधिक वृष्टि दोती 
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है; ओर किसी साल बिलकुल नहीं होतीं। आप कहंगे कि, 
भाफ तो बराबर उठती है; परन्तु हवा बादल को कहीं का 
कहीं उड़ा ले जाती है ; और इसी कारण कहीं वृष्टि श्रधिक 
हो ज्ञाती है; ओर कहीं बिलकुल नहीं होती । ठीक | परन्तु 
हवा ऐसा क्यों करती है ? इसका कोई बुद्धियुक्त उत्तर नहीं 
दिया जा सकता | यही तो भेद है। प्राचीन ऋषि-मुनियां ने 
इस भेद्‌ का खुलासा किया है। उनका कथन है कि, यथाविधि 
यश्-हवन करने से मुख्य ता वायु की ही शुद्धि होती है ; फिर 
पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इत्यादि सभी भूतों पर यश्व 
का असर पड़ता है। अप्लनिमें घृत, इत्यादि जो सुगंधित 
और पुष्ट पदार्थ डाले जाते हैं, वे वायु में मिलकर सूर्य तक 
पहुँचते हैं; और बादलों में मिलकर जल की भी शुद्धि करते हैं। 
महषि मनु ने कहा है :-- 
अग्नो प्रास्ताहुतिः सम्यगादित्यमुपतिष्ठते । 
आदित्याज्जायते वृश्टिवृ प्रज्ने सतः प्रजा: ४ 
मनु ० 

अर्थात्‌ श्रप्नि में ज्ञो आ्राहुति डाली जाती है, वह सूर्य तक पहुँ- 
चती हे; सूर्य से वृष्टि द्ोती है, वृष्टि से अन्न होता है; ओर 
ग्रश्त से प्रजा । 

इसके सिवाय वायु की शुद्धि से रोग भी नहीं होते | जब 
से हमारे देश में यज्ञ बन्द होगए ; ओर इधर पश्चिमी कलकार- 
खानों ओर रेल के कारण से वायु और भी अधिक दूषित 
होगई, तभी से इस देश में नाना प्रकार के रोग फेल गये। रोग- 
निवृत्ति के अर्थ तो अरब भी ग्रामीण लोग हवन, इत्यादि किया 
करत॑ हैं; और प्रायः उससे लाभ ही हुआ करता है। इससे 


पाँच यश &प 


झनुमान कर लेना चाहिए कि, जिस समय इस देश में बड़े 
बड़े यज्ञ होते थे, उस समय इस देश में आरोग्यता और सुख 
समृद्धि कितनी होगी । भविष्य पुराण में लिखा है :-- 


ग्रामे ग्रामे स्थितो देवः देशे देशे स्थितों मखः । 
गेहे गेहे स्थितं द्वव्यम्‌ धर्मश्चेव जने जने ॥ 
भविष्य पुराण 
अर्थात्‌ गाव गावें में देवता स्थित हैं, देश देश में, भारत के 
पत्येक प्रान्त में, यश होते रहते है; घर घर में द्रव्य मौजूद है, 
' कोई दरिद्री नहीं है; और प्रत्येक मनुष्य में धर्म मोजूद 
। 


कुछ मृ्खं लोग कहा करते है कि, देश की इस दरिद्रावस्था 
में घुत, मेवा, ओषधि तथा सुन्दर सुन्दर श्रन्न, खीर, हलुवा 
इत्यादि अग्नि में फुंक देना सूखेता है। इन पदार्थों को स्वयं 
दि खायें, तो मोटे-ताज़े ओर पुष्ठ होंगे। इसी स्वार्थभाव ने 
इस देश का खत्यानाश किया है। ये मूर्ख नहीं जानते कि, यश 
जनता के हित के लिए, स्वार्थेत्याग करने के देतु से ही, होता 

हे। ब्राह्मणाग्रन्थों में लिखा हैः-- 

यज्ञो5पि तस्ये जनताये कल्पते । 
““ऐतरेय आाह्मण । 

शअरथांत्‌ यज्ञषकार्य परोपकार और जनता के हित के लिए ही 
होता है । हमारा निज का हित उससे अलग नहीं है | यही 
बात कृष्ण भगवान ने भी कद्दी है । फिर, जो पदार्थ हम हवन 
करते है, वे कहीं नष्ट होकर लोप नहीं होजाते हैं । जल, वाय 
ओर श्रन्न के दारा हमारे ही उपयोग में आते हैं। मूर्ख लोग 
सममते हैं कि, इनका नाश हो ज्ञाता है; पर वास्तथ में जो 
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पदार्थ है, उसका नाश तो हो ही नहीं सकता है; और जो नहीँ 
है, बह दो नहीं सकता | गीता में ही कहा है।-- 
नासतो विद्यते भावों नाभावों विद्यते सतः । 
उभयोरपि इष्टोन्तस्व्वनयोस्तत्वद्शिभिः ॥ 
सगबदगीता 
शर्थात्‌ जो चीज़ है ही नहीं, उसका भाव कहां से हो सकता 
है, जो है, उसका अभाव नहीं हो सकता । दोनों का भेद तत्व- 
दर्शी लोग जानते हैं। मूर्ख क्‍या जाने ? 
अस्तु । यज्ञ की प्रथा यदि फिर हमारे देश में घल जावेगी, 
तो श्रतिवृष्टि, अनावृष्टि और बहुत से रोग-दोष दूर हो जावंगे; 
परन्तु साथ ही, श्रेंगरेजी राज्य में, वायु को दूषित करनेवाश्ले 
जो कारण यहां पर उपस्थित हो गये हैं, उनका भी दुर होना 
आवश्यक हे। 
यज्ञ दो प्रकार के होते हैं । एक तो मामूली यज्ष, जो किसी 
निमित्त से किये ज्ञात है; जैसे वाजपेय, अश्वमेध, राजसूय, 
इत्यादि; और दूसरे नित्य के यज्ञ, जो प्रत्येक मनुष्य को करना 
चाहिए; और जिनको पंचमहायज्ञ कहते हें। ये पांच महायत्र 
इस प्रकार हं;--- 
ऋषियज्ञ देवयज्ञ भूतयज्ञ च सव्वेदा । 
लृयज्ञ पितृयज्ञं च यथाशक्ति न हापय्रेत्‌ ॥ 
--मनुस्णसि । 


९१) ऋषियज्ञ--श्रथांत्‌ वेदादि शात्मों का पढ़ना-पढ़ाना, 
सन्ध्योपासन, थयोगाभ्यास, इत्यादि; (२) देवयश्न--अर्थात्‌ 
वेदमंत्रों के साथ झग्निहोत्र, हवन करना; (३) भूतथश--- 
झ्र्थात्‌ कुत्ता, भंगी, रोगी, कोढ़ी इत्यादि तथा अन्य पश्ञ-पत्ती 
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कीट-पतंगादि सब प्राणिया को भोजन इत्यादि देकर सन्‍्तुष्ट 
करना; (४) नयज्ञ--श्रर्थात्‌ अतिथि-अभ्यागत, साधु-मदहात्मा, 
इत्यादि को भोजनवस्त्र, दक्षिणा, इत्यादि देकर सनन्‍तुष्ट करनां 
(५) पितृयज्ञ--माता-पिता, इत्यादि गुरुजनों की संबा-शुश्रषा 
करके उनको सुखी करना; औ्रौर पितरों की आत्मा को श्राद्ध- 
तपेण इत्यादि से सन्‍्तुष्ट करना। यही पांच महाय॑त्ष है, जो 
गृहस्थ के लिए विशेषकर ओर अ्रन्य आश्रम वालों के लिए 
भी साधाएप्ण तोर पर बतलाये गये हैं । इन यज्ञों ओर महा- 
यशों करे यथाविधि करने से ही परमात्मा प्रसन्‍न होता है। 
महधि मनु कहते है।-- 

स्वाध्यायेन जपैहा मैस्त्रेविद्यनेज्यया सुतेः । 

महायज्ञेश्र यशेश्र ब्राह्मीयं क्रियते तनुः ॥ 

सनु० 

अर्थात्‌ सकल विद्या पढ़ने-पढ़ाने, त्रह्मचय, सत्यभाषण, इत्यादि 
नियमों के पालने, अग्निहोत्रादि करने, वेदविहित कम, उपासना, 
ज्ञान का धारण करने, पत्तेष्ट्ययदि करने, विद्वान श्रवीर सनन्‍्तान 
उत्पन्न करने, पंचमहायज्ञ ओर दूसरे नेमित्तिक यज्ञ करने से 
ही परमात्मा प्रसन्‍न होता है; भोर ब्राह्मण का शरीर बनता है। 
इन साधनों के बिना ब्राह्मण-शरीर नहीं बन सकता । 
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सोलह सस्कार 


किसी मासूली वस्तु पर कुछ क्रियाओं का ऐसा प्रभाव 
डालना कि, जिससे वह वस्तु ओर भी उत्तम बने, इसी को 
संस्कार कहते हैं। मनुष्य-जीवन को सुन्दर और उच्च बनाने के 
लिए हमारे पूवंज ऋषियों ने ज्ञो रीतियां बतलाई हैं, उन्हीं 
को संस्कार कहते हैं। ये धार्मिक क्रियाएं, मनुष्य के गर्भ 
में आने से लेकर मृत्यु पयंन्त कुल सोालद है, ओर इन्हीं को 
हिन्दू धर्म में सेलह संस्कार कहते हैं।इन सेलह संस्कारों 
के करने से मनुष्य का शरीर, मन ओर आत्मा उच्च तथा 
पवित्र होता है| वे सोलह संस्कार इस प्रकार हैं:-- 


१ गर्भाधान--इसी को निषक और पृत्रेष्टि भी कहते हैं। 
इसमें माता-पिता दोनों गर्भ धारण के पहले पूर्ण ब्रह्मचयं का 
ब्रत रखते है | ऋतु-दान के कुछ दिन पहले से ऐसा ऐसी 
ग्रोषधियां सेवन करते हैं कि जिनसे उनका रजवीय॑ पुष्ट और 
पवित्र होता है। इसके बाद दोनें पवित्र और प्रसन्‍न भाव से 
गर्भाधान करते हैं । 


२ पुंसवन--यह संस्कार गर्भ धारण के बाद तीसरे महीने 
में होता है। इसका तात्पय यह है कि, जिससे गर्भ की स्थिति 
ठीक ठीक रहे । इसी संस्कार के समय माता-पिता इस बात 
को भी द्रखाते हैं कि, ज़ब से गर्भ धारण हुआ है, तब से हम 
दोनों ब्रह्मचयंत्रत से हैं; ओर जब तक फिर गर्भधारण को 
आवश्यकता न होगी, तब तक बराबर ब्रञझ्मचयब्रत से रहगे। 
इस संस्कार के समय भी स्त्री को पुश्किरक और पवित्र ओष- 
धियां खिलाई जाती हैं । 
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३ सीमनन्‍्तोननयन--यह संस्कार गभ की बृद्धि के अर्थ छुटे 
महीने में किया ज्ञाता है। इसमें ऐसे ऐसे उपाय किये जाते हैं 
कि, जिससे गभिणी का मन सुप्रसन्‍न रहे, उसके विचार उत्तम 
रहें; क्‍्ये।कि उन्हीं का असर बालक के मस्तिष्क और शरीर 
पर पड़ता है । 

४ जातकम--यह संस्कार बालक के उत्पन्न होने पर, 
नालछेद्न के पहले किया जाता है। इसमें होम-हवन, इत्यादि 
धर्मकाय किये जाते हैं; ओर बालक की जिह्डा पर सोने की 
सलाई से 'वेद' लिखा जाता है। इसका तात्पयं यद्द है कि, तू 
विद्वान्‌ बन । तेरी बुद्धि बड़ी दो । 

५ नामकरण--यह संस्कार बालक के उत्पन्न दोने के 
ग्यारहवे दिन किया जाता है। इस संस्कार के अवसर पर 
बालक का नाम रखा जाता है। नाम रखने में इस बात का ध्यान 
रखना चाहिये कि नाम सरल ओर सरस हो । ब्राह्मण के नाम 
में विद्या, क्षत्रिय के नाम में बल, वेश्य के नाम में धन और 
श॒द्र के नाम में सेवाभाव का बोध होना चाहिए । स्त्रियों के 
नाम में भी मधुरता हो ; दो-तीन अ्रच्तर से अधिक न हो ; और 
अन्तिम श्रच्चर दीघ हो--जैसे शुशीला, सुमित्रा, यशोदा, सीता, 
सावित्री इत्यादि । 

६ निष्क्रण--यदह संस्कार बालक के चौथे महीने में 
किया जाता है। इसमें बालक को धमेरृत्यों के साथ घर से 
याहर निकालना प्रारम्भ किया जाता है। 

७ अ्नश्नप्राशन--यह बालक के छुठे मास में किया जाता हे । 
इस संस्कार के समय बालक को मधु और त्ञीर इत्यादि दिया 
जाता है। इसके बाद वह अन्न-ग्रहण का अधिकारी द्ोता है। 
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८  सडाकम--इसी को मंडन संस्कार भी कहते हैं । यहैं 
प्रायः बालक % तीसरे वर्ष में होता हे। इसमें बालक के गर्भा 
बस्था के बाल मूड दिये जाते है । 


& यज्नोपवीत--इसी संस्कार को उपनयन या ब्रतबन्ध भी 
कहते हैं। यह संस्कार वाह्मण बालक का आठव वर्ष में, 
क्षत्रिय का ग्याग्हव वर्ष में ओर वेश्य का बारहव वर्ष में होता 
है । इसी संस्कार के द्वारा बालक ब्रह्मचर्य का ब्रत धारण कर 
के वेदाभ्यास का अधिकारी होता है। 

१० वेदारम्भ-वेद का अध्ययन प्रारम्भ करने के पहले जो 
धामिक विधि की जाती है, उसको वेदारम्भ संस्कार कहते है । 


११ समावत्तन--अध्ययन समाप्त करने पर जब व्रह्मचारी 
को स्नातक की पदवी दी जाती है, डस समय जो धामिक क्रिया 
होती है, उसी को समाचसंन कहते है। 


१५ विवाह--सन्‍्तानोन्पत्ति के उद्देश्य से जब मनुष्य अपने 
हो समान कुलशीलययी स्त्री का पाणिश्रहण करता है, उस 
समय की धामिक विधि को विवाहसंस्कार कहते हैं। 

१३ गाहपत्य--जब मलुष्य ग्रहस्थाश्रम में प्रवेश करके 
अपने घर में ध्मंविधियों के साथ अशप्नि की स्थापना करता 
है, उस समय यह संस्कार किया जाता है; और तभी से ग्रह- 
स्थधम के पंचमहायज्ञ इत्यादि कम वह अपनी पत्नी के साथ 
करने लगता है । 

१४ वानप्रस्थ--गृहस्थ का कर्तव्य पालन करके जब मनुष्य 
आय के तीसरे भाग में धर्म ओर मोक्ष की साधना के लिए वन 
को जाता है, उस समय यद संस्कार किया जांता है। 
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१५ संन्यास--आयु के चीथे भाग में जब मनुष्य ईश्वर- 
चिन्तन करत हुए कंएल मोत्त की साधना में लगना चाहता है, 
ओर सब प्राणियों पर समद्वाष्ट रखकर जनहित ही अ्रपना 
एकमात्र उद्देश्य रखना चाहता है, तब जो विधि की जाती है, 
उसको संन्यास-संस्कार कद्दत हैं । 

१६ अन्त्येष्टि--यह अन्तिम संस्कार मनुष्य के मर जाने 
पर किया जाता है। इसमें उसका शव एक कुंड में हवन के 
साथ जलाया जाता है । यह अन्तिम यज्ञ है। इसी लिए इसका 
नाम अन्‍्त्येष्टि है। 

उपयुक्त सोलह मुख्य मुख्य संस्कारों के अतिग्क्ति १ -कर्श- 
वेध (कनछ्ेदन) ओर २--केशान्त अर्श्गत्‌ युवावस्था के प्रारम्भ 
में दाढ़ीमूछ इत्यादि सब बालों के मड॒वाने का भी एक संस्कार 
होता है। परन्तु इनकी गिनती स'घारण संस्कारों में है । 

प्रत्येक संस्कार के समय वेदविधि से हवन किया जाता 
है । गायन, वादन, इश्टमित्र और विद्वानों का सत्कार किया 
जाता है। े 

ये संस्कार कन्या ओर पृत्र दोनों के लिए अनिवाय हैं । 
मनुष्यमात्र यदि इन संल्कारों को शास्त्र-विधि के अजुसार 
करने लगें, तो डनका जीवन पवित्र और उच्च बन जावे | हिन्दू- 
जाति में ज़ब से इन संस्कारों का लाप होगया है, तभी से 
जीवन की पवित्रता भी नष्ट होगई। संस्कारों का पुनरुज्लीवन 
प्रत्येक ग्रहस्थ का कत्तेव्य हे । 





तीसरा खण्ड 


आचार-धम 


“आचार: परमा धरम श्र॒त्युक्त स्मात एव च! 
“मनु ०, आ० १९-- १०४ 
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है; और आचार से सब दुर्गुण दूर हो जाते हैं। इसके पिरुद्ध 
जो आचार की रक्ता नहीं करते, उनकी क्या दशा होती है, 
सो भी मन भगवान्‌ के शब्दों में खुन लीजिए:-- 
दुराचारो हि पुरुषो लोके भवति निन्दितः । 
दुर्भांगी च सतत व्याधितो ल्पायुरेव च ॥ 
मनु ०५ 
दुराचारी पुरुष की संसार में निन्दा होती है, वह नाना प्रकार 
के दुःखों का भागी द्वोता है, निरंतर रोग से पीड़ित रहता; 
और बहुत जल्‍द मर जाता है। इस लिए आरयों की सनन्‍्तान 
को उचित है कि अपने आ्राच।र की रक्षा करे । वास्तव में आय 
राज्द का अर्थ ही यह है कि, जिसका शआराचार श्रष्ठ हो ओर जो 
खदव अकतंव्य का त्याग और कतेव्य का पालन करता होः-- 
कत्तव्यमाचरन्कार्यमकत्तव्यमनाचरन्‌ । 
तिष्ठति प्रकरृताचारे सवा आये इति स्मृतः ॥ 
जो कतंव्य कायं का आचरण करता हो ओर श्रकतंव्य का 
अाचरण न फरता हो, तथा सदेव अपने स्वाभाविक आचार 
में स्थित रहता हो, वही आय हे । 
अब वास्तव में प्रश्न यद है कि, करतंव्य क्‍या है; और 
अकत्तंव्य क्या है, तथा आयों का--हिन्दुओं का--प्रकतिसि द् 
आचरण कया है? इस प्रश्न का उत्तर मनु महाराज देते है; -- 
वेदो5खिलो धममूलं स्टतिशीले चर तद्दिदाम्‌ 
आचारश्चेव साधूनामात्मनस्तुश्टिव च ॥ 
मनु० 
आयजनो के धर्म या कतंव्य का मूल सम्पूर्ण बेद है। इसके 
सिवाय वेद के जाननेवाले ऋषिम्मुनि लोग जो स्मृति आदि 
शाख्र लिख गये दें, उनमें भी धम का वर्णन हे और जेसा बे 
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आखयरखण कर गये है, धह भा हमको कत्तंव्य सिखलाता है। 
फिर इसके सिवाय अन्य साधुपुरुषों का जो आचार हम 
देखते हैं, वह भी धर्ममुल है। इन सव के साथ ही कत्तंव्या- 
कततत्य की परीक्षा करने के लिए मनुजी ने एक बहुत ही उत्तम 
कसोरटी बतलाई है; और वह है--“आत्मनस्तुष्टि” | अर्थात्‌ 
जिस कत्ततव्य से हमारों आत्मा सन्तुष्ट हो, मन प्रसन्न हो, 
वहा धम हे | अर्थात्‌ जिस कार्य के करने में हमारी आत्मा 
में भय, शंका, लज्जञा, ग्लानि इत्यादि के भाव उत्पन्न न हों, 
उन्हीं कर्मों का संवन करना उचित है। देखिये, ज़ब कोई 
मनुष्य मिथ्या भाषण, चोरी, व्यभिचार, इत्यादि अकत्तंव्य 
कार्यो की इच्छा करता है, तभी उसकी आत्मा में भय, शंका, 
लज्ञा, ग्लानि इत्यादि के भाव उठते हैं; और मनुष्य की आत्मा 
खयं उसको ऐसे कार्यों के करने स रोकती है । इस लिए सज्जन 
पुरुषों को जब कभी कत्तंव्य के विषय में सन्देह उत्पन्न होता है, 
तब वे अपनी आत्मा की प्रवृत्ति को देखते हैं। वे साचते हैं कि, 
किस कार्य के करने से हमारी आ्रात्मा को सन्‍तोष होगा; और 
ऐसा ही काय वे करते भा हैं । किसी कवि ने कहा हैः--- 
सता हि सन्देहपदेषु वस्नुषु प्रमाणमन्तःकरणप्रवृत्तय: ॥ 

अर्थात्‌ सन्देह उपस्थित होने पर सत्पुरुष लोग अपने श्रन्तः- 
करण की प्रबृत्तियों को ही प्रमाण मानते ह॑ । श्रन्तःकरण की 
स्वाभाविक प्रवृत्ति सवाचार ही है; और सदाचार से ही चित्त 
प्रसन्‍न होता है। भगवान पतंजलि इसी चित्तप्रसन्‍नतारुप 
आचार का वर्णन इस प्रकार करते है :-- 

मेत्रीकरुणामुदितोपेच्ञाणां सुखतुःखपुण्यापुश्यविषयाणां भावना 
तश्रित्तप्रसादनम्‌ ॥ “योगदर्शन 
अर्थात्‌ छुपा, डुःखी, 9'थ।/त्मा और दुष्दात्मा इन चार प्रकार के 
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पुरुषों में क्रमशः मेत्री, करुणा, मुद्ति और उपेक्षा की भावना 
स॑ चित्त प्रसन्‍न होता है | संसार में चार ही प्रकार के प्राणी हैं। 
कोई सुखी है, कोई दुखी है, कोई धर्मात्मा हैं, कोई अ्रर्मी हैं । 
इन चारों प्रकार के लोगों सं यथायेग्य व्यवद्ार करने स ही 
चित्त प्रसन्‍न होता है-- मन को शान्ति मिलती है । जो लोग 
सुखी है, उनसे प्रेम या मैत्री का बत्ताव करना चाहिए, जो 
लोग दीन-हीन, दुखी, पीड़ित हैं, उन पर दया करना चाहिए । 
जो पुणए्यात्मा पवित्र आचरण वाले है, उनको देखकर हषिंत 
होना चाहिए; और जो दुष्ट दुराचार। हैं, उनसे उदासीन रहना 
चाहिए-अर्थात्‌ उनसे न प्रीति करे; और न बेर । 
इस प्रकार का व्यवहार करने से हम अपने आपको उन्‍नत 

कर सकते हैं । सदरभावनाओं की जाग्रति ओर असद्भावनाओं 
का त्याग करने के लिए. यही सदाचार का मार्ग ऋषियों ने 
बताया है । जिन सज्लनों ने ऐेसा आचार धारण किया है, उन्हीं 
फो लक्ष्य करके राज़षि भतंहरि जी कहते हैंः-- 

वाल्छा सजनसगमे परगुणे प्रीतिग रौ नम्रता। 

विद्यायां व्यसन स्वयोषितिरतिल्लोकापवादाद्ययम्‌ । 

भक्तिः शूलिनि शक्तिरात्मदमने संसर्गमुक्तिः खलले- 

ध्वेते येषु बसन्ति निर्मेलगुणास्तेभ्यो नरेभ्यो नमः । भव हरि० 
सज़्नों के सत्संग की इच्छा, दूसरे के सदुगुर्णों में प्रीति, ग॒रु- 
जनो के प्रति नश्नता, विद्या में अभिरुच्िि, अपनी दी सनी में 
रति, लोकनिन्दा से भय, ईश्वर में भक्ति, आत्मद्मन में शक्ति, 
दुष्ठा के संसग स मुक्ति, अथांत्‌ बुरी संगति सं बचना-- 
श्रनिमेल गुण जिस मनुष्य में बसते हे, उसको हमारा नम कार 
है। वही सदाचारी पुरुष हे । 
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श 
त्रह्मचय 
ब्रह्म का भर्थ है-इश्वर, अथवा विद्या । सो ईश्वर अथवा 
विद्या के लिरग जो आचरण फिया जाय, उसका नाम है ब्रह्मचर्य । 
परन्तु ब्रह्मचय का सथार ( अथै आजकल वीयरतक्ता सं लिया 
जाता है। इस लिए यहां पर दम वीयरक्ा का ही विचार 
कर गे । विद्याथियां से सम्बन्ध रखनवाले विशिष्ट ब्रह्मचयं पर 
हम आश्रमधम मे लिख चुके हैं । 
वार्यरक्ञा मनुष्य का प्रवान धरम है। मनुष्य जो कुछ भोजन 
करता है, उसके कई प्रकार के रस तयार हाने के बार मुख्य 
धातु या वीर्य तैयार होता है । यह वाय शरोर का राजा है । 
इसी से मनुष्य की शक्ति और ओज़ कायम रहता हैं। मनुष्य 
के शरीर स जब ओज नष्ट हा जाता है, तब वह जीवित नहीं 
रहता । आयुव॑ंद में इसका इस प्रकार वणन किया गया है ;-- 
ओोजस्तु तेजो धावूनां शुक्रान्तानां परं स्वृतम । 
हृदयस्थमपि व्यापि देहस्थिति निबन्धनम्‌ ॥ 
अर्थात्‌ शुक्र आदि शरीर के अन्द्र जितनी धातुएं ह, उन सब 
स॑ एक अपूव तेज्ञ प्रकट होता है; ओर उसी को ओज कहते है। 
यह यद्यपि विशेषकर हृदय में ही स्थित रहता है; परन्तु 
उसका प्रभाव खारे शरीर में व्याप्त रहता है; शरीर यही शरीर 
की स्थिति कायम रखता है। अ्रर्थात्‌ इसका ज़ब नाश हो ज्ञाता 
है, तब शरीर नष्ट हो जाता है । 
इससे पाठकों को मालूम हो ज्ञायगा कि, मनुष्य के लिए 
वीर्यरत्ञा की कितनी आवश्यऋता है । मनुष्य यरि अपने वीर्य 
को अपने शरार के अन्दर धारण किये रहता है, तो उसका 
प्ारीरिक उन्नति आर मानालिक उन्नात बराबर द्वाता रहती' 
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है। शरीर और मन में नवीन स्फूतिं सदेव बनी रहती है। बीय॑- 
रक्ता करनेवाले मनुष्य का कोई विचार निष्फल नहीं जाता। 
वद जो कुछ सोचता है, कर के ही छोड़ता है। आज तक 
जितने महापुरुष संसार में हो गये हैं, वे सब ब्रह्मचारी थे। 
ब्रह्माचयं के बल पर ही उन्होंने ऋठोर से भी कठोर कार्य 
सिद्ध किये थे। यहां तक कि वेद में कहा है कि-- 


ब्रह्मचयेंण तपसा देवा झरूत्युमुपाप्तत । 


अर्थात्‌ ब्रह्मचयं और तप के बल पर ही देवता लोग रूत्यु को 
जीत लेते हैं । भीष्मपितामह की कथा सब को मालूम है। ब्रह्म- 
चय॑ के बल पर ही उनको इच्छामरण की शक्ति प्रात थी । उन्हों- 
ने सत्यु को जीत लिया था। बाण से विद्ध होने पर भो अपनी 
इच्छा से बहुत दिन तक जीवित रहे । उसी दशा में सब को 
धर्मोपदेश दिया, और जब उन्होंने इस संसार में रहना आव- 
श्यक न समभा, तब स्वइृच्छा से शरीर का त्याग किया। पर- 
शुराम जी, हनुमान जी, इत्यादि अनेक वालब्रह्मचारी भारत- 
व में दो गय हैं, जो हमारे लिये त्रह्मचयं के आदरशं है। वत- 
मान समय में भी स्वामों दयानन्द जी आकश वालब्रह्मचारी 
हो गये हैं, जिन्होंने भारतवर्ष को घोर निद्रा से जगाया ; और 
डनका कोई भी उपदेश अथवा"काय निष्फल नहीं गया। भारत- 
वासी धीरे धीरे उन्हीं के उपदेश पर आ रहे है । 


आजकल प्रायः देखा जाता है कि, हमारे स्कूल ओर कालेज 
के विद्यार्थी वीयरक्ञा पर बिलकुल ध्यान नहीं देते | कई प्रकार 
से--मुश्मिथुन इत्यादि की कुटेव से--श्रपने बींयं को नाश 
किया करते हैँ। हाय ! उनको नहीं मालूम कि, हम अपने दाथ 
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से अपने जीवन पर कुठाराधात कर रहे हैं। वीयं का एक एक 
बुंद मनुष्य का जीवन है। कहा है कि-- 

मरणं बिन्दुपातेन जीवन बिन्दुधारणात्‌ । 
अर्थात्‌ वीयं का एक बूंद भी शरीर से गिरा देना मरण है; और 
एक बंद की भी अपने अ्रन्द्र रक्ता कर लेना जीवन है | स्वामी 
रामतीथे जी ने लिखा है कि, मनुष्य के शरीर के अन्दर दो रक्त 
होते हैं । एक लाल रक्त, जो मामूली रक्त है; ओर एक धफेद्‌-रक्त, 
जो वीय॑ है। जब एक बूंद रक्त मनुष्य के शरोर से निकल जाता 
हे, तब तो उसका बड़ा पश्चात्ताप होता हे कि, हाय ! इतना 
रक्त मेरा निकल गया; पर सफेद रक्त (वीय), जो शरार का 
राजा है, उसको व्यर्थ ही वे, जानवूक कर, ज्षणिक सुख के लिए, 
शरीर स निकाल दिया करते है । यह कितन दुःख की बात है ! 

आह ! वीय॑क्षय से आज न जाने कितने होनहार नवयुवक 

अकाल में ही काल के गाल में चले जा रहे हैं । आयुवंद में 
स्पष्ट लिखा हुआ है :-- 

आहारस्य परंधाम शुक्र तद्द्वव्यमात्मनः । 

क्षये हास्य बहून्‌ रोगान्‌ मरणं वा नियच्छति ॥ 
अर्थात्‌ मनुष्य जो प्रति दिन नियमित आहार करता है, एक 
मास के बाद उसका अ्रन्तिम रस, अर्थात्‌ वायं, तेयार द्वोता है, 
उसकी पूर्ण यत्न से रक्ता करनी चाहिए; क्योकि उसके क्षय 
होने पर अनेक रोग आ घेरते हैं। यही नहीं, बल्कि मनुष्य की 
जीवनलीला की श्रन्तिम यवनिका भी पतित हो जाती है। इस 
लिए मनुष्य को ब्रह्मचयं की रत्ता प्रत्येक द्शा में करनी चाहिए 
पतंजलि ऋषि ने अपने योगसूत्रों में लिखा है |-* 

ब्रह्मचयंग्रतिष्ठायां वीयेलाभः । 


योग७ 
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ब्रह्मचयं की प्रतिष्ठा से ही बलवीय की प्राप्ति होती है। वीय॑ 
को नाश करनेवाले आठ प्रकार के मैथुन विद्वानों ने बतलाये 
दर्शन स्पशेन केलिः प्रेत्नणं गुद्भाषशम्‌ । 
संकल्पो5ध्यवसायश्र क्रियानिष्पत्तिरेव चल ॥ 
एतम्मैथुनमष्टांगं प्रवदन्ति मनीषिणः । 
विपरीतं ब्रह्मचये जद्यात्तत्तष कदाचन ॥ 
अर्थात्‌ दर्शन, स्पशं, केलि, नेत्रकराक्त, प्श्कान्त में भांषण, संकल्प, 
प्रयत्न, कार्य निष्पत्ति-ये श्राठ प्रकार के मेथुन (स्त्रीप्रसंग) विद्वानों 
मे बतलाये हैं। इनसे बचना ही ब्रह्मचय है; ओर ब्रह्मचय 
को कभी छोड़ना न चाहिए । बह्मन्नयं छोड़ने से ओर क्या क्या 
हानि होती है, इस विषय में गोतम ऋषि का वचन लीजिए ;--- 
आयुस्तेजो बल वीय॑ प्रज्ञा श्रीश्ष महायशः । 
पुण्यं च सुप्रीतिमत्व॑ च हन्यतेअब्रह्मचर्यया ॥ 
थर्थात्‌ ब्रह्मचर्थय न धारण करने से आयु, बल, वीय, बुद्धि, 
लक्ष्मी और तेज, मद्दायश, पुण्य, प्रम्न, इत्यादि सब अच्छे! अच्छे 
गुणों का नाश हो जाता है। 
यह नहीं कि, विवाह करने के पहले ही मनुष्य ब्रह्मचारी 
रहे ; बल्कि विवाह कर लेने' के बाद, अपनी स्त्री के साथ भी, 
ब्रह्मचारी रहना चाहिए। हम यह नहीं कहते कि, वह स्त्री का 
सर्वथा त्याग कर दे; किन्तु हमारा तात्पर्य इतना ही है कि, 
ख्री के रहते हुए भी उसको वीयरज्षा का ध्यान रखना चाहिए। 
स्वीसंग सिर्फ सन्तान-उ्त्पत्ति के लिप है। इन्द्रिय-सुख्र के लिए 
ध्रीयं का लाश न करना चाहिए। 


शमासण के प्रड़नेवाल्लों को मालूम है कि, सदहाबली मेघनाद 
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की मारने की किसी में शक्ति न थी। उस समय भगवान राम- 
अन्दजी ने कहा कि, इस महाबली राक्षस को वही मार 
सकेगा, जिसने बारह वर्ष व्रह्मचय का साधन किया हो। 
लक्ष्मणजी श्रोरामचन्द्रजो के साथ बन में बारह वष से पूण 
व्रह्मचारी थे। उनके मन में कभी कोई अपवित्र भाव नहीं उठा 
था । इस लिए लक्ष्मणज़ी न ब्रह्मचयं के सहारे ही मेघनाद 
पर विजय प्राप्त की । इसो प्रकार महांमारत में चित्ररथ गन्धर्व 
के अजुन-ढारा जीते जाने की कथा है। उसमें लिखा है कि, 
महावीर अजुन ने जब चित्ररथ को जीत लिया, तब चित्ररथ 
ने कहा :-- 

व्रह्मचय परोधर्म; स चापि नियतरत्वयि । 

यस्मात्तस्मादह पार्थ रणे5स्मिन्‌ विजितस्त्वया ॥ 
अर्थात्‌ हे पाथ, व्ह्मचर्य ही परम धरम है। इसका तुमने साधन 
किया है; और इसी कारण तुम मुझ को युद्ध में पराजित कर 
सके हो। 

कहां तक कहे, व्माचय की जितनी महिमा कहा जाय, 

थाई है | इस लिए ब्रह्म व॒य अर्पात्‌ वीय की रक्षा करके मनुष्य 
को अयना जावन सफल करना चाहिए। 
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दान 


हिन्दू धर्म में दान का भारी महत्व प्राचीन काल से ही 
चला श्राता है । यहां पर हरिश्वन्द्र, बलि श्रोर कर्ण के समान 
दानी हो गये हैं, जिन्होंने अपना स्वस्थ दान करके ऐसे ऐस 
कष्ट भोगे, जिनका ठिकाना नहीं । हमारे धर्मग्रन्थां में दान का 
माहात्म्य जगह जगह बर्णन किया गया हैं; और यह भी बत- 
लाया गप्रा है कि, दानधर्म करने की सच्ची प्रणालो कौनसी है। 
उपनिषदों में कहा है :-- 
श्रद्धया देयम्‌ | अश्रद्धया देयम्‌ | श्रिया देयम्‌। हिया देयम्‌। भिया 
देयम्‌ । संविदा देयम्‌ ॥ 
तैत्तिरीय उपनिषद्‌ । 

अर्थात्‌ श्रद्धा से दो । लोकलज्जावश दो । भय से दो | प्रतिशा- 
वश दो । मतलब यद्द कि, किसी प्रकार हो, दान अवश्य दो। 
जो हमेशा लोगों को दान दिया करता है, वह सवप्रिय हो 
जाता है। उसके शत्रु भी मित्र बन जाते हैं। कहा हैः-- 

दानेन भूतानि वशीभवन्ति, 

दानेन वेराण्यपि यान्ति नाशम्‌। 

परो5पि बन्धुत्वमुपेति दाने- 

दर्निं हि सर्वव्यसनानि हन्ति। 
अर्थात्‌ दान से सब प्राणिमात्र वश में हो जाते हैं-यहां तक कि 
बैरी लोग बेर छोड़कर मित्र बन जाते हैं। दान से पराये लोग 
भी अपने भाई बन जाते हैं । दान एक ऐसा उत्तम कर्म है कि, 
यह सब वुराइयें को दूर कर देता है। सत्य ही है, जिसको 
दान देने कं। आदत पड़ जाती है, उसको फिर श्रन्य कोई 
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व्यसन सूझ दी केसे सकता है । उसका धन ते :परापकार 
में ही लगता है । धन दान-धम्म में लग गया, तब तो टीक 
ही है। अन्यथा उसकी गति अच्छी नहीं होती । दान में न 
लगेगा, तो दुव्यंसनों में जायगा, अथवा नष्ट हो जायगा। 
क्येंकि कहा हैः-- 

दान भोगो नाशस्तिल्नो गतयो भवन्ति वित्तस्य । 

यो न ददाति न भुंक्ते तस्य तृतीया गति-चति॥ 
अरथांत. ववााताक 

का धन की गति तो तीन हैं, दान भोग ओ नाश । 

दान भोग जो ना करे, निश्चय होय विनाश ॥ 
परन्तु इन तीनों गतियें में दान की ही गति उत्तम है। और 
यदि दान श्रद्धा के साथ, प्रिय वचनो के साथ, दिया जावे, ते 
फिर क्‍या कहना है ! नीति में कहा हैः-- 

दाम प्रियवाक्सहितं ज्ञानमगव क्षमा3न्वितं शौर्यम्‌। 

वित्त त्याग नियुकतं दुलंभमेतच्तुष्टय' लोके ॥ 
अर्थात्‌ प्रिय बचने के साथ दान, नम्नता ओर निरभिमानता 
के साथ ज्ञान, क्षमा के साथ शूरता; ओर त्याग के साथ धन, 
ये चार कल्याणकारी बाते मनुष्य में दुलभ हैं। क्योंकि बहुत 
से लांग देते हैं, ते दो चार बात ही खुना देते है | ऐसे देने से 
कोई लाभ नहीं | सदुभाव जब पहले ही नष्ट हो गया, तब उस 
दान से क्या फल ? इस लिए दान में भी प्रिय बनना चाहिए। 
जो प्रिय बनता है, उसको प्रिय मिलता भी है। प्रेम का दान 
बहुत ही श्रेष्ठ हे। ऋषियें ने कहा है :-- 

प्रियाणि लभते नित्य प्रियदः प्रियकृत्तथा । 

प्रियो भवति भूतानामिह चैव परत्र च ॥ 


११७ धमशिक्षा 


अथथांत्‌ जो प्रति दिन सब को प्यार देता ह, ओर प्यार के 
काय करता है, उसको स्वयं प्यार मिलता है । आर बह इस्प 
लोक तथा परलोक, दोनो ज़गह, सब प्राणियों को प्रिय होता 
है। इस लिए प्यार का दान सब से श्रेष्ठ हे। अच्छा अब 
देखना चाहिए कि, दान किस प्रकार का करना चाहिए। 
श्रीकृष्ण भगवान्‌ ने गीता में दान भी तीन प्रकार का बतलाया 
है-- सात्विक, राजस, तामस । 


सात्विक दान 
दातव्यमिति यदानं दीयते5नुपकारिणे | 


देशे काले च पात्र च तद्दान' सात्विकं स्छतम्‌ ॥ 
गीता 


अर्थात्‌ “ दान देना हमारा कत्तव्य है”---बस, सिर्फ इस एक 
भावना से जो दान दिया जाता है; जिसमें ऐसा कोई भाव 
नहीं रहता कि, आज हम इसको देते है, कल हमारा भी इससे 
कोई उपकार हो जायगा; ओर जो देश, काल, तथा पात्र का 
विचार कर के दान किया जाता है, वही सात्विक दान हे । 

आजऊल हमारे देश में दान देने की प्रथा बहुत बिगड़ 
रही है । ऐसा नहीं कि दान न दिया जाता हो, दान तो करोड़ों 
रुपयों का अब भी होता हे; परन्तु उसमें देश, काल और पात्र 
का ध्यान नहीं रखा जाता । इससे वह दान लाभ की जगह पर 
हानि करता है। जिनको दान दिया जाता है, वे भी खराब 
होते हैं; ओर देश की दशा के बिगाड़ में ही वे उस दान को 
स्वर्च करते हैं। इस लिए दानदाता को कोई अच्छा फल नहीं 
होता । महाभारत में कहा हैः-- 

अपाश्रेभ्यस्तु दत्तानि दानानि सुबहून्यपि । 


वृथा भवन्ति राजेन्द्र भस्मान्याज्याहुतियंथा ॥ 
महाभारत 


दान ११५ 


अर्थात्‌ अ्रपात्र को चादे बहुत ज़्यादा दान दिया जाय; पर उसका 
काई फऊ नहीं होता-व्रद इस प्रकार व्यर्थ जाता है कि जैसे 
राख में कोई घो को आहुतियां डाले | इस लिए पात्रापात्र का 
विचार अवश्य करना चाहिए:--- 


पात्रापात्रविवेको5स्ति धेनुपन्नगयोय॑था। 
तृणात्संजायते क्षोरं क्षीरात्संजायते विपम्‌ ॥ 


पात्रापात्र का विवेक ऐसा है, जैले गौ ओर सप॑ का | गौ का 
आप घास खिलाएंगे, तो उससे दूध पेदा होगा; और सांप 
को आप दूध पिलाएंगे, तो उससे विष पैदा होगा । इसी प्रकार 
से खुपात्र का यदि आप थाड़ासा भो दान दंगे, तो वह आपको 
अच्छा फल देगा--वह अच्छे कर्मों में ख्र करेगा, इससे देश 
का हित होगा; और यदि आप क॒रपाज को देंगे, तो बह भोग- 
विलाल, दुराचार में ख़चे कर देगा, जिससे सब को हानि पहेँ- 
चेगी। अब देखना चाहिए, सुपात्र का क्‍या लक्षण है। कैसे 
मालूम हो कि, यद सुपात्र हे ! व्यासजी कहते हैं:-- 

न विद्यप्रा केवलयां तपसा वापि पात्रता । 

यत्र वृत्तमिमे चोभे तद्धि पात्र प्रकेतितम॥ 
अथांतू न केवल विद्या अथवा न केवल तय से ही पात्रता की 
परोत्ञा हो सकती है; बल्कि जहां पर विद्या ओर तप, दोनों 
माजूद हों, वर्दी सुपात्र है। क्योंकि केवल विद्या होने से भो 
मनुष्य दुराचारी हो सकता है; और केवल तप होने से भी 
मनुष्य पाखंडी हो सकता है । इस लिए जिस व्यक्ति में विद्या 
भी है; श्रोर तप भो है। श्रर्थात्‌ जो विद्वान और तप न्‍वी, सदा- 
चारी, परोपकारी है, वही दान का पात्र है। इसके विरुद्ध 
मूख, दुराचारी को दान देने से पाप लगता है। 


११६ धमंशिक्ता 


अच्छा, अब देखना चाहिए कि, सात्विक दानो में श्रेष्ठ 

दान कौन कौन से हैं, इस विषय में भिन्‍न भिन्‍न ऋषियों के 
वचन देखिये :--- 

गोदुग्घं वाटिकापुष्पं विद्या कृपोदक॑ धनम्‌ । 

दानाए्विद्धते नित्यमदानाच विनश्यति ॥ 
अर्थात्‌ गौ-मेंस का डुग्घ, बाटिका के फल-पुष्प,, विद्या, कुएं 
का जल, धन, इत्यादि चीज़ नित्य दान देने से बढ़ती हैं; ओर 
न देने से नाश हो जाती हैं। फिर कहते है : -- 

जलाशयाश्व वृत्षाश्न विश्रामग्रहमध्वनि । 

सेनुः प्रतिष्ठितो येन तेंन सर्वे वशीकृतम ॥ 
जो मनुष्य कुआं, तालाब, बावड़ो, इत्यादि जलाशय, फल-फूल 
छाया देनेवाले त्रत्ञ, ओषधघालय, घमेशाला, इत्यादि विश्रामग्रह, 
नदियों इत्यारि में पुल बनवाते हैं, वे मानो सारे संसार पर 
अपना प्रभाव स्थापित करके सब को वश में करते हैं । किस 
प्राणी को किस चीज़ का दान कर के सनन्‍्तुष्ट करना चाहिए, 
इस विषय में देखियेः--- 

देय भेषजमात्तेस्थ परिश्रान्तस्य चासनम । 

तृषितस्यथ च पानीय॑ं छितस्य च भोजनम्‌ ॥ 
रोगियों की आओषधि-दान-द्वारया सेवा करनी चाहिण। हारे- 
थके को स्थान, भोजन, इत्यादि देकर सन्‍्तुष्ठ करना चाहिए; 
प्यासे को पानो और भूखे को अन्न देना चाहिए । सब दाने में 
अन्नदान श्रेष्ठ हे: -- 

यस्मादन्नात्प्रजाः सर्वाः कल्पे कल्पे5रूजत्पभुः । 

तस्मादज्ञात्परं दान॑ न भूतं न भविष्यति ॥ 
परमात्मा कल्प कल्प में अन्न से ही सब प्राणियों की उत्पत्ति, 


दान ११७ 


पालन और रक्तण करता है, इसलिए श्रन्नदान से श्रेष्ठ और 
कोई दान न हुआ है; ओर न होगा । परन्तु अन्नदान से भी 
एक श्रष्ट दान है। ऋषि कहते हैं; -- 


अज्ञदानं पर॑ दान॑ विद्यादानमतः परम | 
अ्नेन क्षणिका तृप्तियांवज्ी वन्तु विद्यया ॥ 


अन्नदान निस्सन्देह श्रष्ट दान है; परन्तु विद्यादान उससे भी 
श्रष्टठ है; क्योंकि अन्नदान से तो क्षण भर के लिए ही तप्ति होगी- 
फिर भूख तेयार है--परन्तु विद्यादान से जीवन भर के लिए 
सनन्‍तोष हो जायगा । इसी लिए महषि मनु कहते हैं :-- 


सर्वेपामेव दानानां वह्मदान' विशिष्यते । 
वारयन्नगोमहीवासस्तिलकांचनसपिंषाम ॥ 
सन ० 
अर्थात्‌ ससार में जितने दान हैं --जल, अन्न, गौ, पृथ्वी, वन्त्र, 
तिल, सुवर्ण ओर घूत श्रादि--सब में विद्यादान श्रेष्ठ हे। इस 
लिए तन, मन, धन, सब लगाकर देश में विद्या को वृद्धि करनी 
चाहिए। एक दान और भी श्रेष्ठ है; और वह है अभयदान | 
संसार में अ्रत्याचारी लोग निबंठ ओर गरीब लोगों पर रातदिन 
जुल्म करने रहने है, उनपर दया करके, अ्त्याचारियों के चंगुल 
से छुड़ा कर, उनको अभयदान देना परम पवित्र कत्तंव्य है। 
इस विषय में ऋषियं ने कहा हैः-- 
अभय सर्व भूतेस्ये यो ददाति दयापरः। 
सस्य देहाद्विमु कस्य न भय विद्यत क्चित्‌॥ 


अर्थात्‌ जो दयालु मनुष्य सब प्राणियों को अमयदान देता है, 
उसको कभी भो किसो से भय नहीं होता । 


श्श्य धर्मशित्ता 


राजस दान 


यत्त प्रत्युपफाराथ फलसुहिश्य वा पुनः । 
दीयते च परिक्किष्ट तद्घाजसमुदाहतम ॥ 
गीता 
जो उपकार का बदला पाने के लिए, फल की इच्छा से, 
ओर बड़े कष्ट से दिया जाता है, वह राजस दान है। ऐसा दान 
त्याज्य है । 
लासमस दान 
आअदेशकाले यहानमपात्रेम्यश्न दीयते । 
असत्कृतमवज्ञातं तत्तामसमुदाह्मम्‌ ॥ 
गीता । 


वेशकऋालपात्र का विचार न करके जो दान दिया जाता है, 

जिस दान में सत्कार नहीं है, अपमान से भरा हुआ है, वह 
तामस दान है। बहुत लोग अन्याय से दूसरों का धन हरण 
कर के दानपुणय करते हैं; पर ऐसे दानपुण्य से उनको कुछ 
फल नहीं हो सकता । ऐसे दाता के लिए कहा हेः-- 

अपहत्य परस्यार्थान्यः परेभ्यः प्रयच्छुति । 

स दाता नरक याति यस्यार्थास्तस्य तत्फलम्‌॥ 
अर्थात्‌ जो दूसरे का धन हरण करके--अ्रन्याय से धन कमा 
कर दानध्े करता है, वह दाता नरक को जाता है; क्यों- 
कि जेसी जिसकी कमाई होती है, बेसाही उसका फल होता है। 


इस लिए न्यायपूबंक, श्रपने सच्चे परिश्रम से, द्वव्योपाजन 
कर के सात्विक दानधर्म करना ही मनुष्य का कत्तंव्य हे। 


तप ११& 


तप 


हम कहीं कह चुके हैं कि, सत्कायों के लिए, श्रर्थात्‌ धर्मा- 
चरण के लिए, कष्ट सहना ही तप है । तप का इतना ही अथ 
नहीं है कि, कड़ी धूप में बेठ कर, अपने चारों ओर से आग 
जलाकर, पंचाग्नि तापो । यह तामसी तप है । इससे कुछ भी 
लान नहीं -हां, इतना लाभ हो सकता है कि, शरीर को 
श्रांच सहने की श्रादत पड़ जावे । इसी तरह नाना प्रकार के 
कठोर त्रतों का आचरण करने से भी कोई विशेष लाभ नहीं । 
हां, यदि किसी ऊचे उदेश्य के पूर्ण होने में ऐसे तपों से 
सहायता मिलती हो, तो और बात है। अन्यथा ऐसे तपों को 
तामसो ही कहना चाहिए। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं;-«» 
अशासत्रविहितं घोरं॑ तप्यन्त ये तपो जनाः। 
दम्भाहड्जारसंयुक्ता: कामरागबलान्विता। ॥ 
क्रषेयन्त: शरीरस्थं भूतआममचेतसः । 
मां चेवान्त;शरीरस्थं तान्‌ विदृध्यासुरनिश्रयान्‌ ॥ 
गीता 
जो लोग वेदशास्त्र की मर्यादा को छोड़कर घोर तप में तपा 
करते हें--दम्भ, अहंकार स युक्त, काम और राग के बल से 
शरीर को और शात्मा को व्यर्थ कष्ट देते ह, उनको राक्षस 
जानो । वे तयसवी नहीं हैं। उनके चक्कर में कोई मत आओ । 
सात्विक, राजस ओर तामस, तीनों प्रकार के तप का वर्णन 
करते हुए भगवान्‌ कहते हैंः-- 
श्रद्ययापश्या तप्तं तपस्तस्त्रिविध नरें: | 
अफलाकांछिभियु क्तेः सात्विकं परिचत्तते ॥ 
सत्कारमानपूजार्थ तपो दम्भेन चैत्र यतू | 


१२० धरम्मंशिक्षा 


क्रियते सदिह झ्रोक्‍्त॑ राजसं चलमभ्रुवम्‌ ॥ 

मूठ्भाहे णात्मनों यत्पीडया क्रियते तपः । 

परस्योत्सादनार्थ वा तत्तामसमुदाहसम्‌ ॥ 
गीता 


अर्थात्‌ सज्ञन पुरुष, फल की इच्छा न रखते हुए, उत्तम श्रद्धा 
के साथ, जो निष्काम तप करते हैं, वह तीन प्रकार का होता है- 
(१) सत्कार के लिए; (२) मान के लिए; (३) पूजा के लिए। 
इसस आत्मा का भी हित होता है; श्रोर लोक का भी हित 
होता है । यही सात्विक तप है । 


दूसरा राजस तप है। यह दम्म से किया जाता है। अर्थात्‌ 
मनुष्य ऊपर से दिखलाता है कि, हम यदद अचछे कार्य में कष्ट 
सह रहे हैं; परन्तु अन्दर से उसका कोई खाथ होता है। या तो 
नाम चाद्दता है, या धन चाहता है. । यह तप निदृष्ट है। 


तीसरा तामस तप है। किसी हठ में आकर मनुष्य अपने 
आपको पीड़ा देता है, उसके मन में कोई अच्छा हेतु नहीं होता। 
अथवा किसी का मारण-माहन-उद्चाटन करने के लिए तप करता 
है। आजकल भी लोग किसी दुश्मन को मारने के लिए, अथवा 
उसको हानि पहुँचाने के लिप, अथवा अपना भूठा मुकदमा 
जीतने के लिए ही तप या पूजापाठ या पुरश्वरण करते-कराते 
हैं। यह बिलकुल अधम तप है। 

सात्विक तप का ही शग्रहण करना चाहिए। अन्‍य दे प्रकार 
के तपो का त्याग करना चाहिए। सात्विक तप किस प्रकार 
किया जाय, उसके कायिक, घाचिक, मानसिक तीन भेद किये 
गये हें।-- 


तप श्र्१्‌ 


शरीर का तप 

देवह्निजगुरुप्राज्ञ पूजनं शौचमार्जवम । 

ब्रह्मचयमहि सा च शारीरं तप उच्यते ॥ 
देवता, द्विज, गुरु, विद्वान, इत्यादि जो हमारे पजनीय है; उनकी 
पूजा करनी चाहिए। उनको अपनी नम्नता, सुशीलता, आद्र- 
सत्कार से संतुष्ट रखनाही उनको पूजा है। शोच-यानी शरीर, 
वस्त्र, स्थान, मन, आत्मा, वुद्धि इत्यादि का सब प्रकार से पवित्र 
रखना । मन में कोई भी बुरा भाव कभी न आने देना । शरीर, 
वस्त्र, स्थान, इत्यादि निरमेल रखना । यही शोच है। आजधघ-- 
नप्नता और सरलता धारण करना। छुल-कपरट, कुटिलता, मिथ्या, 
दम्भ, पाखंड, इत्यादि का त्याग । यही आजंब है। ब्रह्मचयं-- 
सब इन्द्रियां का संयम करते हुए वीयं की रक्ता करना। सदेव 
विद्याभ्यास करते रहना । परस्त्री को माता समझना | यही 
ब्रह्मचय है । अहिंसा--प्राणिमात्र का वध करना तो दूर की 
बात है, उसको किसी प्रकार भी कष्ट न देना। यही अहिंसा 
है। इन सब गुणों का अभ्यास अपने शरीर और मन से करना; 
ओर ५नके अभ्यास में चाहे जितना कष्ट हो, उसको सहना-- 
यही शारारिक तप हैं। 

वाणी का तप 

अनुद्व गकरं वाक्य सत्य॑ प्रियहितं च यत्‌। 

स्वाध्यायाभ्यसनं चेव वाइमय' तप उच्यते ॥ 
ऐसी बात न बोलो, जिसको सुनकर उद्धेग पैदा हो; किसी 
का मन ऊब उठे | सच बोलो । जिस बात को जैसा देखा-सखुना 
हो, अथवा जैस। किया हो, अ्रथवा जैस! तुम्हारे मन में, उसको 
बेसा ही अपनी वाणी-द्वारा प्रकट करो । क्योंकि वाणी को ज्ञो 
कोई चुराता है वह बहुत बड़ा चोर है। महषि मनु ने कद्दा है;- 
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वाच्यर्थां नियताः सब वांडममूला वाग्विनिःख्ताः ॥ 
तां तु यः स्तेनयेद्वाचं स सवस्तेयकृन्नर: ॥ 
मनुस्म॒ति । 

अर्थात्‌ संसार के सारे व्यवहार वाणी पर ही निर्भर हैं, सब 
बाणी से ही निकले हैं; और वाणी से हो चलते हैं, इस लिए 
वाणी को जो मनुष्य चुराता है, (मिथ्या भाषण करता है, अथवा 
पालिसी स॑ गोलमाल बालता है ) वह मानां सर प्रकार 
चोरी कर चुका । क्योंकि वाणो स ही जब ससार के सब 
व्यवहार हैं, तो फिर उससे अब कौन सी चोरी बाकी रही। 
भूठा अथवा पालिसायाज़ मनुप्य ही सब स बड़ा चोर है । 
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अब इसके बाद वाणी के तप में 'प्रिय' बालना भी हे। 
परन्तु भगवान्‌ ने 'प्रिय' के साथ 'हित॑ं च' पद भी रखा है । 
इसका तात्पय यह है कि, वाणी प्रिय भी हा, क्षाथ ही हित- 
कारक हो. क्योंकि, यदि वाणी प्रिय तो हुई; परन्तु हितकारक 
न हुई, ता वह “ठकुरखुहाती” या चापलूसी कहलायगी | मनु 
जीने इस विषय में कहा है :-- 
सत्य ब्रुयात्‌ प्रियं ब्रूयान्न ब्रुयात्‌ सत्यमप्रियम्‌ । 
प्रियः च नानृतं ज्यादेष धमेः सनातनः ॥ 
भदं भद्वमिति बयाह्धद्वमित्येव वा वदेत्‌। 
शुष्कवैरं विवाद च न कुर्यात्केनच्रित्सह ॥ 
मनु० 
श्र्थात्‌ सत्य बोलो; और प्रिय बोलो । अप्रिय सर्त्य॑ श्र्थात्‌ काने 
को काना मत कहो | प्रिय हो; परन्तु दूसरे को प्रसतन करने के 
लिए, ऐसा प्रिय मत बोलो कि, जो मिथ्या दो। खदा भद्र, 
ज्र्थात्‌ दूसरे के लिए द्वितकारी वचन बालो | व्यर्थ का बैर न 
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बढ़ाओो । बिना मतलब ऐसी वाहियात बात मत करो कि 
किसी को बुरा मालूप्त हो। किसी के साथ विवाद भी न करो । 
आनन्द के साथ सम्धाद करो। 

परन्तु कभी कभी ऐसा भी मोका आज़ाता है कि, किसो 
अच्छे उद्द श्य से अ्प्रिय सत्य भी बोलना पड़ता है । दूसरे का 
हित होता हो, तो श्रश्रिय सत्य-कड़वों सश्चाई--कहने में भी 
विशेत् द्वानि नहीं। परन्तु यह बड़े साहस का काम है। 
जिनको आत्मा मज़बूत है, वही ऐसा कर सकते हैं | महा- 
भारत, उद्योगपव, विदुरनाति में कहा हैः-- 

पुरुषा बहवो राजन्‌ सततं प्रियवादिनः । 
अप्रियस्य तु पथ्यस्य वका श्रोता च दुलंभः ॥ 
महाभारत 

अर्थात्‌ हे राजा ध्रृतराष्ट्र, इस संसार में दूसरे को निरन्तर 
प्रसन्न करने के लिए प्रिय बोलनेवाले प्रशंसक--मिथ्या प्रशंसक 
भी--बहुत हैं; परन्तु जो खुनन में तो अ्रप्रिय मालूम हो; किन्तु 
हो कल्याणकारी--ऐसा वचन कहने और सुननेवाला पुरुष 
दुलभ है। 

इस लिए सज्जन और सत्यवादी पुरुष सदा खरी कहते हैं; 
और दूसरे से खरी खुनने की सहनशक्ति भी रखते हैं | परन्तु 
पीठ-पोछे दूसरे की निन्‍दा नहीं करते; किन्तु उसके शुर्णों का 
ही प्रकाश करते हैं । इसके विरुद्ध जो दुज॑न हांते हैं; वे मुह पर 
तो चिकनी-चुपड़ी बनाकर कहते हैं; ओर पोठ-पीछे उसकी 
बुराई करते हैं। 

अस्तु | वाणी के तय में मुख्य बात यही है कि सत्य और 
हितकारक वचन कहे । फिर स्वाध्याय का भा अभ्यास रखे । 
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अर्थात्‌ ऐसे ग्रन्थों का पठन-पाठन सदेव करता रहे, कि जिनसे 
शान, सदाचार, धम्मं, ईश्वरभक्ति, इत्यादि की वृद्धि हो। 

यही सब वाणी का तप है। 

स्रम का लप 
मनःप्रसादः सौम्यत्व॑ं मौनमात्मविनिग्रहः । 
आवसंशुद्धिरित्येतत्तपो मानसमुच्यते ॥ 
गीता 

अर्थात्‌ (१) मन को सदेव प्रसन्न रखना, किसी। प्रकार का भी 
भीतरी अथवा बाहरी आघात मन पर हो, चाहे भीतर की 
कोई चिन्ता उठे, झ्रथवा बाहर से कोई ऐसी बात हो, जिससे 
मन को क्लश होनेवाला हो--प्रत्येक दशा में मन की शान्ति को 
स्थिर रखे । सदा ऐसा प्रसन्नचित्त रहे कि, उसके प्रसश्नचदन का 
देखकर दूसरे को भी प्रसन्नता आजावे। (२) सौम्यता धारण 
करे, जेसे चन्द्रमा शीतल और आहादकारक दोता है, 
ही शीतलता और आनन्द को अपने मन में धारण करने का 
प्रयल करे । (३) मौन धारण करे, मौन धारण का सेव यह 
मतलव नहीं होता कि, मुह बन्द रखे, कुछ बोले ही नहीं; किन्तु 
मौन का इतना ही मतलब है कि, जितनी आवश्यकता हो, 
उतना ही बोले; ओर यदि कभी कभी बिलकुल ही मौन रहा 
करे, तो ओर भी अच्छा। (४) आत्मनिग्रद--अर्थात्‌ अपने 
आपके वश में रखना--मन जब बुरे कार्मों की तरफ़ जाने लगे, 
तब उसको रोकना; (५) भावसंशुद्धि-अर्थांत मन मैं सदेव 
कल्याणकारी भावना आधबे, कभी बुरी भावना का घारण न 
करे । यही सब मन का तप कहलाता है । 

इन तीनों प्रकार के सात्विक तपों।का प्रत्येक मनुष्य को अपने 
जीवन में श्रभ्यास करना चांदिए। म्रिथ्या दम्स से!बथना चाहिए । 
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परोपकार 


मनुष्य के सब धर्मों में भ्रष्ट परोपकार धर्म है। दूसरे के 
साथ भलाई करना, दीन-दुखियाँ पर दया करना, अ्रत्याचार से 
पीड़ित लोगों की सहायता करना मनुष्य का परम धर्म है। 
किसी बिढान्‌ ने कहा है कि-- 

अष्टादश पुराणानां व्यासस्य वचनद्वयम्‌ | 

परोपकारः पुरयाय पापाय परपीड़नम्‌ ॥ 
अर्थात्‌ अठारहों पुराणों में, जो मदृषि व्यास के रचे हुए माने 
जाते हैं, उनमे व्यासजी के दो ही वचन हैं; और ये वचन स्टू 
पुराणों के सारभूत हैं । वे दो वचन कौन हैं ? यही कि, पर 
कार के समान कोई पुगय नहीं; और परपीड़ा के समान कोई * 
पाप नहीं । गोस्वामी तुलसीदासजी ने भी यही कहा है :-- 

परद्ितित सरिस धर्म नहि भाई । 


पर-पीड़ा सम नहि अधमाई ॥ 


परोपकार के समान कोई धर्म नहीं; ओर दूसरे को दुःख देने 
के समान कोई श्रधरमम नहीं । जो परोपकार का ब्रत लेते हैं, 
वही सच्चे साथु हे । एक बड़े साधु ने कहा है कि, जो 
दीन हीन दुखियें को और दूसरे से पीड़ित लोगों को अपना 
मानता है, उनकी सेवा में अ्रपना तन मन धन अपंण करता हे, 
वही बड़ा साधु है; और उसी में ईश्वर का निवास है। हमसे 
यदि कोई पूछे कि, ईश्वर कद्ां है, तो हम कहेंगे कि, वह सवसे 
पहले परोपकारी पुरुष में है। ऐस पुरुषों का अपना कोई नहीं 
होता--सब अपने होते हैं। जैसी दया ये अपने बच्चों पर करते 
हैं, अपने दासदासियों पर करते है, वेसी ही दया दीन-दुखिये 
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पर, आत्याचार-पीड़ित लोगों पर, करते हैं। अगर देखते हें 
कि किसी देश के लोग अ्रत्याचारी शासन से पीड़ित हो रहे 
हैं, उन पर जुल्म होरहा है, तो वे उस ,ज्ञुल्म से उनको छुड़ाने 
का प्रयल करते हैं। परोपकारी पुरुष यदि देखता है कि, अंधे- 
लूले-लेगड़े भूख-प्यास और जाड़े से मर रहे हैं, तो वह उनपर 
दया करके अपनी शक्ति भर उनका दुःख दूर करता है, परोप- 
कारी पुरुष यदि देखता है कि, अम्कुक जगह के लोग अज्ञान- 
अंधकार में डूबे हुए हैं, उनको अपनी मुक्ति का मार्ग नहीं खुकाई 
दे रहा है, तो बह ऐसे पुरुषों को विद्यादान दे कर--उनकी खुन्द्र 
शिक्षा का प्रथन्ध्ष करके-उनको उस श्रज्ञान से छुड़ाता है । 
परोपकारी पुरुष सारे संसार पर प्रेम करता है। उसका कोई 
अपना निज्ञ का घर नहीं है, जिस पर श्रधिक प्रेम करे। और 
यदि उच्तका कोई घर है, तो अपने घर पर भी उतना ही 
प्रेम करता है, जितना दूसरों पर करता है। इसी लिए कहा 
जाता है कि, परोपकारी लोग विश्वबन्धु द्वोते हैं। किसी कवि 
ने बहुत ठीक कहा है कि :-- 
अय' नमिजः परोवेति गणना लघुचेतसाम । 
उदारचरितानान्तु वसुधेव कुटुम्बकम्‌ ॥ 

श्रथोंत्‌ यह अपना है, यह पराया है--ऐसा हिसाष तो क्षुद्रहददय 
वाले लोगों का है, ज्ञिनका तंगदिल है ! जो उदार-हृदय 
पुरुष है, जिनका दिल बड़ा है, उनके लिए तो साशा संलार हो 
उनका कुटुम्ब है। 

इतना उचा भाव न लिया जावै, खाली सांसाहशिक 
ध्यवद्दार पर ही ध्यान दिया जावे, तो भी प्ररोप्रकार करना 
मछुष्य का धर्म ठहरता है। क्योंकि मनुष्य एक सल्लामाज़िक्र 
प्राणी है। मनुष्य का मनुष्य के साथ सम्बन्ध पड़ता है। बिना 
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इसके काम नहीं चल सकता। एक मनुष्य यदि दूसरे के साथ 
उपकार न करे, तो उसका काम केसे चले ? जब वह दूसरे के 
साथ उपकार करेगा, तब दूसरे भी उसके साथ उपकार करेंगे। 
परन्तु इस प्रकार का उपकार नीचे दरजे का उपकार है। बदला 
लेने की गरज़ से यदि हमने किसी के साथ भलाई की, तो क्‍या 
की ? सच्चा उपकार तो वही हे, जो निष्काम भाव से किया 
जाय । परोपकार कोई अभिमान की बात नहीं है--यह नहीं कि, 
हमने किसी दूसरे के साथ कोई उपकार किया, तो कोई बड़ा 
भारी काम कर डाला। परोपकार से दूसरे का हित तो पाछे 
होता है, पहले अपना ही हित हो ज्ञाता है। परोपकार से 
हमारी आत्मा उन्नत होती है, हमारे अन्दर सदुभाव बढ़ता है, 
हमारा हृदय विशाल होता है। नप्नता और सेवा का भाव 
बड़ता है। इससे स्वयं हमारे हृदय को ही सुख्व होता है । इस 
लिए परोपकारी पुरुष स्वभाव से ही नम्न होते हैं। उनमें अभि- 
मान नहीं होता। परोपकारी किस प्रकार नम्न होते हैं, इस 
विषय में किसी कवि ने बहुत ही सुन्दर एक श्लोक कहा है :-- 

भवन्ति नम्नाः तरुवः फलोदरगमे- 

नंवाग्बुभिभू रिविलम्बिनो घना: । 

अनुछूताः सत्पुरुषाः सम्ृद्धिमिः 

स्वभाव एसेष परोपकारिणाम्‌ ॥ 
वत्त बड़े भारी परोपकारी हैं, उनले हमारा कितना हित होता 
है, उनमे जब फल आते हैं, तब वे नप्न दो जाते है, इसी प्रकार 
बादल भी हमारे.उपकारी हैं, उनमें भी ज़ब पानी भर आता है, 
तब वे भी नीचे खच जाते हैं । इसी प्रकार सज्ञन पुरुष, धन 
पाकर, नम्न हो जाते हैं। परोपकारी पुरुषों का तो यह स्वभाव 
ही दोता है। नप्नता उनका स्वभावसिद्ध गुण है। 
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सारांश यह है कि परोपकार करते हुए मनुष्य को श्रभि- 
मान नहीं होना चांहिए; ओर न सच्चे परोपकारी को कभी 
अभिमान होता है। आजकल प्रायः ऐसा देखा जाता है कि, 
जो दूसरों के उपकार-का काम करते हैं, वे समझते हैं कि, हम तो 
कोई बड़े आदमी है, सब लोगों को हमारा आदर करना चाहिए। 
परन्तु वास्तव में परोपकारी का भाव ऐसा होने स उसका सब 
परोपकार व्यर्थ हो जाता है । 
परमात्मा की यह सारी सृष्टि परोपकारमय है। यहां पर 
जड़-चेतन, स्थावर-जंगम, जितनी चस्तुएं हैं, सब परोपकार के 
लिए हैं। एक दूसरे के उपकार से हो यह सृष्टि चल रहा है। 
परमात्मा, हम सब का पिता, ऐसा द्याजु ओर परापकारी है, 
कि वह जड़ वस्तुओं से भी हमको परोपकार की ही शिक्षा 
देता है । किसी कवि ने क्‍या ही अच्छा कहा है :-- 
पिवन्ति नद्यः स्वयमेव नाम्भः 
स्वयं न खादन्ति फलानि वृत्षा:। 
नादन्ति सस्यं खलु वारिवाहाः 
परोपकाराय सतां विभूतयः ॥ 
श्रथांत्‌ नदियां स्वयं पानी नहीं पीतीं। वृत्त स्वयं फल नहीं 
खाते । बादल स्वयं धानन्‍्य नहीं खाते | हमारे लिए जल बरस 
कर फसल उपजाते हैं। इसी प्रकार सज्ञन पुरुषों के |पास जो 
कुछ द्रव्य दाता है, वे उसे अपने काम में नहीं लाते । उसे परो- 
फ्कार में ही खर्य करते हैं । 
परोपकारी पुरुष जब निष्काम होकर पफरोपकार करते हैं, 
तब अन्य लोग स्वयं ही आकर उनकी सेवा करते हैं। जिसने 
अपना तन, मन, घन, सब कुछ दूसरों के लिए अपंण कर दिया 
है, उसके लिए कमी किसी बात की ? एक कवि ने कहा है :-- 
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परोपकरणं येषां जागति हृदये सताम । 

नश्यन्ति विपद्स्तेषां सम्पदः स्थ॒ः पदे पदे ॥ 
जिस सत्पुरुष के हृदय में सदेव परोपकार जागृत रहता है, 
उसकी सारी विपदाएं नाश दो जाती ह; और पद पद पर 
उसको सम्पदा मिलती है । पर सम्पदा की उसको परवा कहां 
है? उसको तो सम्पदा ओर आपदा दोनो बराबर हैं। वह तो 
अपने परोपकाररूपी भारी कार्य में मत्न हे। राज़षिं भतृहरि 
जी ने ऐसे परोपकारी कार्यकर्ता पुरुष का दशा का बहुत ही 
अच्छा वर्णन किया है :-- 

कचिद्भूमी शय्या क्चिदपि च पयेड्शयनम । 

क्चिरछाकाहारी क्चिदपि च शाल्योदनरुचिः ॥ 

कचित्क॑ंथाघारी क्रचिदपि च दिव्याम्बरधरों । 

मनस्वी कायार्थी गशयति न दुःखं न च सुखम्‌॥ 

भत्‌ हरि 
अथांत्‌ ऐला परोपकारी कायकर्त्ता पुरुष कभी तो पृथ्त्री पर 
कंकड़ो में ही सा रहता है, कभी सुन्दर पलंग पर साता है 
कभी शाक खाकर रह जाता है, कभो सुन्दर सुस्वादु भाजन 
मिल जाते हैँ, तो उनसे भी उसे उतना हा सन्‍्ताष द्वाता है 
कभी कथड़ी-गुदड़ी ओड़ कर ही श्रपना काम चल। लेता है 
आर कभी सुन्दर रेशमी वरसत्र धारण करने को मिल जाते हैं; 
तो उन्हीं को पहन लेता है। सच तो यह हैं कि, वह अपने 
काम में मस्त रहता है । उसको ऐसे सुख-उुःख की परवा नहीं 
रहती। 
पाढ़को, आइये, हम सब भी अपने जीवन में परो+कार ,के 

ब्रती बने; और दे।नों लेकों में खुखी हे।व। 
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इंश्वर-भक्ति 


जिसने हम सब वो ओर इस सारे संसार को सा हैं, 

जिसकी प्ररणा से सूर्य, चन्द्र ओर तारामंडल नियमित गति से 
अपना अपना काये करते हैं, जिसकी इच्छा से वायु बदती है, 
मेघ बरसता है, पृथ्वी में अन्न वनस्पतियां उत्पन्न होती हैं, ऋतु- 
परिवर्तन दीक समय पर होता है; जिसकी शक्ति से सागर 
अपनी मर्यादा में ठहरे है; ओर जिसकी सत्तामात्र से खुर-नर- 
मुनि सब अपना अपना व्यवद्यार चलाते हैं; वही लवंशक्तिमान्‌ 
पुरुषोत्तम ईश्वर के नाम से पुकारा जाता है। वह सर्वव्यापक 
ओर सबक है। जो कुछ हमको दिखाई देता है; और जो कुछ 
नहीं दिखाई देता, सब में वह भरा हुआ है; और सब ब्रह्माण्ड 
उसके पेट में है। उसकी ही सत्ता का सब ज़गह अनुभव कर 
के जो मनुष्य संसार में चलता है, उस पर उसकी विशेष कृपा 
होती है। वही मनुष्य सिद्धि को प्राप्त करता है। कृष्ण भगवान 
ने गीता में कहा हैः-- 

यतः प्रवृत्तिभू तानां येन सर्वेमिदं तलम्‌। 

स्वकर्मंणा तमभ्यच्ये सिद्धि विन्दति मानवः ॥ 


गीता । 
जिससे सम्पूर्ण भूतमात्र-सारे जड़चेतन प्राणी-- उत्पन्न हुए हैं; 


ओऔर जिसके सामथ्यं से सारा जगत्‌ यल रहा है, उस परम 
पुरुष परमात्मा की पूजा, अपने कर्मो के द्वारा, करके दी मल्ुष्य 
सिद्धि को प्राप्त कर सकता है। इस लिए हम सब को उस 
परम पिता परमात्मा की भक्ति करना चाहिए। दिन-रात 
चौबीसो घंटे, प्रत्येक कार्य करते हुए, उसका स्मरण रखना 
मनुष्य का कत्तंव्य है। अपना सारा व्यवद्दार उसी के हेतु करके 
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अपने सब कमे उसको समर्पित करते चाहिए । इसके सिवाय 
प्रातःकाल ओर सायंकाल विशेष रूप से उसकी उपासना 
करने से चित्त प्रसन्न रहता है, हृदय में बल आता है; और 
परमात्मा की स्वकज्षता ओर सर्वव्यापकता का अजुभव कर के 
मसुप्य बुरे क्मो से बचा रहता है। देखिये, उपनिषदु में कहा हैः-- 
स्वप्तान्तं जागरितान्तं चोभी येनानुपश्यति । 
महान्तं विभुमात्मानं मत्वाधीरों न शोचति ॥ 
उपनिषद्‌ 
अर्थात्‌ प्रातःकाल, सोने के अ्रन्त में ओर सायंकाल, जाग्रत 
अवस्था के अन्त में जो ध्रीर पुरुष उस महान्‌ स्ववच्यापक 
परमात्मा की उपासना ओर स्तुति करता है, उसको किसी 
प्रकार का शोच नहीं होता । इस लिए आवालवृद्ध स्त्रीपुरुष 
सब का यह परम धरम है कि वह सुबह चारपाई से उठते हो 
ओऔर रात को सोने के पहले इस प्रकार ईश्वर की प्रार्थना करेः-- 
स्वमेव माता च पिता त्वमेव । 
त्वमेव बन्धुश्न सखा त्वमेव ॥ 
व्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव । 
व्वमेव सब मम॒ देवदेव ॥ 
हे देवों के देव भगवन्‌, आपही हमारे माता है; और आप ही 
पित हैं, आप ही बन्धु हैं, और आप ही सखा हैं;' आप ही 
विद्या हैं; और आप दी हमारे धन हैं। (कहां तक कहे) आप 
ही हमार स्वस्व हैं। 
यं ब्रह्मावरुणेन्द्ररद्रमरुतः स्तुन्व॒ति दिव्येः स्तवे- 
बंदे: साक्षपदक्रमो पनिषदेर्गा यन्ति यं सामगाः॥ 
ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो । 
यस्थान्तं न व्रिदुः सुरासुरगणा देवायसस्मे नमः ॥ 
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ब्रह्मा, वरुण, इन्द्र ओर मस्तगण दिव्य स्तोत्रों से जिसकी 
स्तुति करते है, सामगायन करनेवाले लोग, पडंग, पद, 
गौर उपनिषदो के साथ, वेदों के द्वारा जिसका गान करने हैं, 
गीजन ध्यानावस्थित हो कर, तदाकार मन से, जिसको 
देखते हैं, सुर ओर अखुर भी जिसका अन्त नहीं पाते, उस 
परम पिता परमात्मा को नमस्कार हे । 
नमस्ते सते ते जगत्कारणाय नमस्ते चिते सर्वेलोकाश्रयाय । 
नमो 56 सतत्वाय मुक्तिप्रदाय नमो ब्रह्मणे व्यापिने शाश्वताय ॥ 
संसार को उत्पन्न करनेवाले उस अनादि-श्रनन्‍्त परमात्मा को 
नमस्कार है। सम्पूर्ण लोकों के आश्रयभूत उस चैतन्यस्वरूप 
परमात्मा को नमस्कार है। मुक्ति देनेवाले उस अद्वेततत्व को 
नमस्कार है । हे सदासवंदा रहनेवाले, सर्वव्यापी ईश्वर 
आपको नमस्कार है। 
त्वमेक॑ शरण्यं त्वमेक॑ वरेण्यं व्वमेक॑ जगत्पालक स्वप्रक्राशम्‌ । 
त्वमेक॑ जगत्कतृ पाठ प्रहत त्वमेक॑ परं निश्चलं निविकदपम्‌ ॥ 
है भगवन्‌, तुम ही एक शरण देनेवाले हो, तुम ही एक भक्ति 
करने योग्य हो, तुम्हीं एक संसार का पालन करनेवाले - - और 
प्रकाशस्वरूप हो, तुम्दीं एक संसार की रचना, पालन और 
हरण करते हो, तु+हीं एक सब से श्रेन्‍्, निश्चल ओर निविंकल्प 
हो ( अर्थात्‌ तुम्हारा कभी नाश नहीं हे; ओर कढ्पना से 
बाहर हो ) 
भयानां भर्य सीषणं भीषणानां गतिः प्राणिनां पावन पावनानाम्‌ । 
महोच्चे: पदानां नियन्तृ त्वमेक परेषां परं॑ रक्तणं रसखणानाम्‌ ॥ 
तुम्हीं एक भयों के भय ओर भीषणों के भीषण हो, सब प्राणियों 
के एकमात्र गति तुम दो हो, पावनों को भो पावन करनेवाले 
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हो, बड़ों से बड़ों के भी तुम ही एक नियन्ता हो | तुम श्रष्ठो में 
भी श्रष्ट हो; और रक्तकों के भी रक्षक हो । 


त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणस्त्वमस्थ विश्वस्य परं निधानम । 

वेत्तासि वेग च पर॑ च धाम तवया तततं विश्वमनन्तरूप ॥ 
हे अनन्तरूप, तुम्हीं आदिदेव हो, तुम्हीं पुराण पुरुष हो, तुम्हीं 
इस घिश्व के परम निधान हो । तुम्हीं सब के जाननेहारे हो; 
ओर (इस संसार में ) जो कुछ जानने योग्य है, सो भी तुम्हीं 
हो । तुम्हीं परम धाम हो; ओर (हे भगवन ! ) तुम्हीं ने इस 
सारे संसार को फेलाया है। 

पितासि लोकस्य चराचरस्प त्वमस्य पूज़्यश्र गुरुगरीयान । 

न त्वत्समों उस्त्यभ्यधिकः कुतो अन्‍यो लोकत्रयेज्प्यप्रतिमप्रभाव ॥ 
भगपन्‌ ! इस चाराचर जगत्‌ के पिता तुम्हीं हो; और तुम्हीं 
सब के पूजनोय सदुगुर हो । तुम्हारे समान और कोई नहीं-- 
फिर तुम स बड़ा और कौन हो सकता है? तीनों लोक हें 
आपका अजुपम प्रभाव है। 

इस प्रकार सुबड-शाम परमात्मा की स्तुति और प्रार्थना 
कर के वेदमन्त्र से इस प्रकार उससे बरदान मांगना चाहिएः--- 

तेजो5सि तेजोमयि थेहि । वीय्य॑मसि वीय मयि थेहि। बलमसि बलं 
मयि थेहि । ओजो 5स्योजो मयि धेहि । भन्युरसि मन्यु मयि धेहि। सहो- 
5सि सहो मयि धेषि ॥ 
हे परमपिता परमात्मन्‌, आप प्रकाशस्परूप हैं, कृपा कर मुझ 
में प्रकाश स्थापन कीजिए। आप अनन्त-पराक्रम्र-युक्त हैं 
इस लिए मुफ़ में अपने कृपराकटाक्ष से पूर्ण पराक्रम घरिये। 
आप अनन्तबलगुझ है, इस लिए मुझ में भी बल धारण 
कीजिए | आप भ्रनन्तस मथ्ययुक्त है, इसलिए मुझको भी पूर्ण 


१३७ धमशित्ता 


सामथ्यं दीजिए । आप दुष्ट कायों और दुष्टों पर क्रोध करने 
बाले हैं, मुको भी वेसा हो बनाइये | श्राप निन्‍्दास्तुति और 
अपने अपराधियों की सहन करने वाले हैं, कृपा करके मुझ को 
भी बेसा ही सहनशोल बनाइये । 

यही ईश्वर-भक्ति का फल है कि, सब ईश्वरीय गुणों को 
हम अपने हृदय में धारण करें। ईश्वर का सच्चा भक्त वही है, 
जो उसकी आज्ञा के अनुसार चल कर, स्वयं खुख पाते और 
संसार को सुखी करते हुए अपनी जीवनयात्रा पवित्रतापूर्वक 
पूर्ण करता हे । 


गुरुभक्ति 


माता-पिता, आचाय ओर जितने लोग हमसे विद्यावुद्धि 
ओऔर अवस्था में बड़े हैं, सब गुरु हैं। उनका आदर-सन्मान 
ओर सवा करना हमारा धर्म है। बड़े लोगों की सेवा से क्या 
लाभ होता है, इस विषय में मनुजी कहते हैं;-- 
अभिवादनशीलस्य नित्य' वृद्धोपसेविनः । 
चत्वारि तस्य वद्धंन्त आयुविद्यायशोबलम्‌ ॥ 


मनु० 
अर्थात्‌ जो लोग नम्न और खुशील होते हें; ओर प्रति दिन 
विद्वान वृद्ध पुरुषों की सेवा करते रहते हैं, उनकी चार बाते 
बढ़ती हें--श्रयु, विद्या, यश और बल । 
वृद्ध लोगों के पास बैठने-उठने, उनकी सेवा करने, उनकी 
आज्षा मानने से वे ऐसा उपदेश करते हैं; और स्वयं भी उनका 
सदाचरण देखकर हमारे ऊपर ऐसा प्रभाव पड़ता है कि, 


गुरुभक्ति १३५ 


जिससे हमारी आरोग्यता और चित्त की शान्ति बढ़ती है, 
जिससे आयु की वृद्धि होती है। उनका अनुभव, ज्ञान, इतना 
प्रभावशाली होता है, कि उसको देखखुन कर हमारी विद्या 
ओर जानकारी बढ़ती है; और इसी प्रकार उनका सत्संग करने 
से यश झोर उनका ब्रह्मचयं, इत्यादि देखकर शारीरिक बल 
बढ़ता है। शतपथ ब्राह्मण कहा हैः-- 

मातसान्‌ पितृमान्‌ आचार्यमान्‌ पुरुषों वेद । 

शतपथ० 

अर्थात्‌ जिसके माता-पिता, आ्राचाय इत्यादि गुरुजन विद्वान, 
शुूरवीर और बुद्धिमान है, वही पुरुष ऐसा हो सकता हे। 
घुद्"ों को देखते ही उनका किस प्रकार अभिवादन और 
स्वागत-सत्कार करना चाहिए, इस विषय में भगवान्‌ मनु 
कहते है :-- 

अभिवादयेद दृद्धांश्व दर्यात् घासनं स्वकम्‌ । 

कताअलिरुपासीत गच्छुनः प्रष्ठतो +न्वियात्‌ ॥ 

सनु ० 
अर्थात्‌ जब वृद्ध लोग हमारे पास आब; तब उठकर बड़ी नप्रता 
के साथ उनको प्रणाम करे ; ओर अपना आसन उनको देकर 
स्वयं उनके नांचे बेठे ; फिर बड़ी नपक्षता ओर खुशीलता रे 
उनसे वार्तालाप करे, उनका सत्कार करें; और ज़ब वे चलने 
लगें, तब कुछ दूर तक उनसे पीडे पीछे जाव । 
ये विनय और नज्ता के भाव मनुष्य में भ्रद्मा ओर भक्ति 

पैदा करते हैं। परन्तु प्रश्न यद है कि, हम वृद्ध किलको सप्रके ? 
क्या जिसके वाल पक गये हैं. रीढ़ कुक गई है, शपोर में कुरियां 
पड़ गई है, व्रदी वृद्ध है ? सदर्षि मन्रु इसका ड्रलर देते हैं ।-« 


१३६ घमंशिक्षा 


न हायने ने पलिते ने वित्तेन न बन्धुमिः | 
ऋषयश्चक्रिरे ध्म योइनूचानः स नो महान । 
मनु० 

अर्थात्‌ जिसकी उच्र ज्यादा है, अथवा जिसके बाल सफेद 
होगये हैं, श्रथवा जिसके पास घन श्रथवा जन बहुत है, वही 
वृद्ध नहीं है; किन्तु ऋषियों के मत से वृद्ध वही है, जो विद्या, 
धर्म, विशान, अनुभव, सदाचार, इत्यादि बातों में बड़ा हे -- 
फिर चाहे वह बाल, वृद्ध, युवा, क्री, पुरुष--कोई हो, उसकी 
भक्ति और सेवा मनुष्य को अवश्य करनी चाहिए। बड़े बूढ़ों 
के साथ केंसा वर्ताव करना चाहिए, इस विषय में व्यास जा 
ने महाभारत में कहा है :--- 

गुरूणां चेव निर्बन्धी न कत्तव्यः कदाचन । 

अनुमान्यः प्रसायश्र गुरुः क्रद्लो युधिष्ठिर ॥ 

महाभारत 


अथांत्‌ हे धर्मराज युधिष्ठिर, बड़े-बूढ़ों के साथ कभी हठ और 
वादविवाद नहीं करना चाहिए | वे कदाचित्‌ क्रोध भी करे, 
तो स्वयं नप्नता धारण करके उनको प्रसन्न करना चाहिए। 
सब गुरुओं में श्रेष्ठ माता है । इसके समान कोई देवता संसार 
में नहीं है। महाभारत निर्वाणपर्व में कहा है :-- 

गुरूणां चेव सर्वेषां माता परमको गुरुः । 

माता गुरुतरा भूमेः खात्‌ पितोच्वतरस्तथा ॥ 

सहाभारत 

सब गुरुओं में माता परम श्रेष्ठ गुरु हे । परंतु उसके बाद फिर 
पिता का ही नम्बर है। माता पृथ्वी से भी गुरुतर है; और 
पिता आकाश से भा ऊंचा हे | दाना का आदर करना चाहिए । 


गुरुभक्ति १३७ 


परन्तु आचार्य का द्रज़ा भी कुछ कम नहीं है। व्यास जी कहते 
हे :-- 
शरीरमेतो सजतः पिता माता च भारत । 
आचायेशास्ता या जातिः सा सत्या सा5जरा5मरा ॥ 
महा भारत 
पिता-माता तो केवल शरीर को ही जन्म देते हैं; परन्तु श्राचार्य 
ज्ञन ओर खसदायार, इत्यादि का शिक्षा देकर मनुष्य का जो 
जाति देता है, वह सत्य, अजर आर अभ्रर है। इस लिए :-- 
शुश्षयते यः पितरं नासुयते कदाचन। 
मातरं आआतरं वापि गुरुमावानेमेय च ॥ 
तस्थ राजन फजं विद्धि स्वलके स्थानमचितम्‌ ॥ 
सहाभारत 
हे राजन , जो मनुष्य माता-पिता, भाई, आचार्य, इत्यादि बड़े- 
बूढ़े स्त्री पुरुषों का आदर-सत्कार करता है, उनकी सेवाशुश्रषा 
करता है, उनसे कभी दंष नहीं करता, उसको परम खुख प्राप्त 
होता है । इस लिए-- 
श्रावयेन्मदुलां वाणीं सर्वदा प्रियमाचरेत्‌ । 
पित्रो राज्ञालुसारी स्यात्स पुत्र: कुलपावनः ॥ 
महाभारत 
माता-पिता इत्यादि बड़े लोगों के सामने सदा मधुर बचन 
बोलो ; और सदा ऐसा ही आचरण करो, जो उनको प्रिय हो। 
जो पुत्र माता-पिता की आज्ञा में चलता है, वह अपने कुल को 
पवित्र करता है। माता-पिता अपने पुत्रों से क्या आशा रखते 
हैं ? क्या उनको कोई स्वार्थ हे ? नहीं, वे तो यही चाहते हैं कि, 
सब प्रकार हमारे पुत्र ओर पुत्री खुखी रहे । महषि व्यास जी 
इस विषय में कहते हैं :-- 


॥ धभ्ोशत्ता 


आशंसते हि पुश्रेषु पिता माता च भारत । 
यशःकीतिंमथैश्वय प्रजां धर्म तभैव च ॥ 


तयोराशान्तु सफलां यः करोति स धर्मवित्‌ ॥ 
महाभारत 


माता-पिता इत्यादि पुत्र-पुत्री से यही आशा रखते हैं कि, 
हमारी सन्‍तान यशस्वा, कोतिवान , ऐश्रयवरान्‌ हो, सन्‍्तान 
भी उत्पन्न करे, और धर्म से चले | बस यहा, अशशा उनको 
दहोतो है; ओर इल आशा का जा मनुष्य पूण करता हैं, वही 
धर्म को जानता है 
बड़ा भाई भी पिता के तुल्य होता है। वह भी गुरु है । 

इसके विषय में महाभारत में इस प्रकार कहा हैः-- 

ज्येष्ठी भ्राता पितृसमो झूते पितरि भारत । 

सह्यषां वृत्तिदाता स्थात्‌ स चेतान्‌ परिपालयेत्‌ ॥ 
अर्थात्‌ जेठा भाई पिता के समान होता है, इस लिए उसको 
उचित है कि, श्रपन छोटे भाई-बहिनों को निर्वाह में लगाकर 
उनका पालन-पोषण करें। छोटे भाइयों को भी उचित है कि-- 

कनिष्ठास्तं नमस्येरन्‌ सर्वे छुन्दानुवतिनः । 

तमेव चोपजीवेरन्‌ यथैव पितरं तथा ॥ 
वे बड़े भाई को आद्रपू्वंक नमस्कार किया करें ; श्रेर जिस 
प्रकार वह आशा करे, वेसा दी बर्ताव रखे ; और पिता की 
तरह उसकी सेवा किया करे। 

इसी प्रकार चाचा चाची, भाई-भोजाई, नाना-नानी, 

मामा-मामी, सास-सखुर, सब बड़े-बूढ़े इष्ट कुटुम्बियों के साथ 
गुरु का बर्ताव कर के उनका आद्र-सत्कार करना चाहिए । 
सब के परस्पर प्रसन्न रहने स बड़ा आनन्द रहता हैं । 


स्वदेश-भक्ति १३६ 


स्वदेश-भक्ति 


अपनी जन्मभूमि पर श्रद्धा ओर भक्ति होना भी मनुष्य का 
एक बड़ा भारी गुण है। जिस देश में हम पेदा हुए हैं; जिसके 
अन्नजल स हमारा शरीर पला है, जिस देश के निवासियों के 
सुख-दुःख से हमारा गहरा सम्बन्ध है, उस देश के विषय में 
अभिमान होना--उसकी भक्ति करना--हमारा परम कत्तंव्य 
है । कहा हे कि-- 


जननीजन्मभूमिश्र स्वग दिपि गरीयसी । 


शर्थात्‌ जननी और जन्मभूमि स्वर से भी श्रष्ठ है। स्व का 
सुख तो केवल हम कानों से खुनते मात्र हैं, उसका कुछ भी 
अनुभव इस जन्म में हमको नहीं है ; परन्तु अपनी मातृभूमि 
का दिया हुआ खुख हम पद्‌ पद एर अजुभव करते हैं। घी, दूध, 
मिठाई, खुन्दर अन्न-वस्त्र, इत्यादि इस भूमि से पाकर हम 
खुखी होते हैं। अपनी जन्मभूमि का स्वास्थ्यवर्धंक जलवायु 
पाकर हम आनन्दित होते हैं। नाना प्रकार को ओषधियां 
प्रदान करके यही भूमि रोग के समय हमारी रक्षा करती हे। 
इसके मनोहर प्राकृतिक द्वश्यों को देखकर हमारा चित्त प्रफु- 
जित द्वोता है। जन्मभूमि के तीर्थस्थानों पर जाकर हम अपनी 
ग्रात्मा और मन को पवित्र करते हैं | इसी की गांद में उत्पन्न 
होने वाले साधु-महात्माओं की सत्संगति करके हम अपने 
चरित्र को खुधारते हैं।इसी भूमि पर प्राचोन काल मेजों 
ऋषि-पम्॒नि तथा विद्वान होगये हैं, उनके नाना प्रकार के शास्त्रों 
को पड़कर हम अपना ज्ञान बढ़ाते हैं। इसी देश से उत्पन्न होने- 
वाली वस्तुओं से हमको जीविका मिलती है । कहां तक कह, 


१४० धमशिक्ता 


स्वदेश का मनुष्य के जीवन से पद पद पर सम्बन्ध है; और 
इसीलिए विद्वानों ने इसको स्वर्ग से भी श्रेष्ठ माना है । 


हमारा देश भारतवर्ष है। इसका प्राचीन नाम श्ार्यावर्त 
है। “आर्यावत्तें भरतखंडे पुण्यक्षेत्रे” इत्यादि कहकर हम प्रत्येक 
शुभकर्म पर संकल्प पढ़ा करते हैं। इसका भी यही तात्पयं है 
कि, हम इस पुणयक्षेत्र-भरतखंड-आर्यावर्त्त को सदेव याद रखे। 
कोई भी शुभ काय करने लगें, अपने देश का भक्तिपू्वंक स्मरण 
कर ले । 
आर्यावत्त का श्र्थ यह है कि, जहां आये लोग बारबार 
अवतार लेवे । आय कहते हैं श्रेष्ठ को । इस प्रकार यह सृष्टि के 
आदि से ही श्रेष्ट पुरुषों के अवतार की भूमि है। जब सम्पूर्ण 
संसार अज्ञान में था, जो लोग आज हमको सभ्य बनाने आये 
हैं, वे जिल समय जंगली अवस्था में फिरते थे, उस समय 
आयांवत्त में ऋषि-मुनि और ज्ञानी लोग हुए थे; और यहीं से 
चारा ओर ज्ञान का प्रकाश फला था। इसी हमारी मातृभूमि 
के गगन में पहला प्रभात हुआ। यहीं के तपोवनों में पहले 
वेदमंत्रों का गान हुआ | ज्ञान, ध्मं और नीति का प्रचार सारे 
संसार में यहीं से हुआ | महषि मनु ने कहा हैः 


एतहशग्रसूतस्य सकाशादग्रजन्मनः । 
स्वं स्व चरित्र शिक्षेरन्‌ प्रथिष्यां सर्वमानवाः ॥ 
सनु० 
अथांत्‌ इसी देश के उत्पन्न हुए ब्राह्मणों--अ्रर्थात्‌ विद्वानों से 
सम्पूण पृथ्वी के लोग अपने अपने चरित्र की शिक्षा ले । मनुजी 
के इस कथन से मालूम होता है कि, उस समय, संष्टि के 
आदि मे, हमारा ही देश सब से अधिक सुसभ्य ओर विद्वान 
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था। इसीलिए इसका नाम पुणयक्षेत्र ओर खुबर्ण-भूमि था | इस 
सुणणंभूमि में ज्ञितने विदेशी लोग जब जब आये, खूब धनवान 
बन गये । पारसमणि यही भूमि है। लोहरूप दरिद्री विदेशी 
इसको छूते ही सोना, अर्थात्‌ घनाछ्य, बन जाते है । अरब भी 
यही बात हे। 

किसी समय इस देश के ही राजा--क्षत्रिय लोग--सम्पूर्ण 
पृथ्वी में राज्य करते थे। विदेश में जाकर उन्होंने अपने 
उपनिवेश बसाये थे; और अपनी सभ्यता तथा धरम का प्रचार 
किया था | महाभारत के वर्णन से जान पड़ता है कि, पांडवों 
ने अपने दिग्विजय में अनेक विदेशियों को जीता था। वही 
आर्यावत की पवित्र भूमि इस समय पराधीन हो रही है। 
सच कहते हं--“पराधीन सपनेहु खुख नाहीं?!। इसीलिए आज 
इस देश के नियासी बात बात में दूसरों का मुह ताक रहे है । 
यह रूब हमारे ही कर्मो का फल है | हम इस बात को भूल गये 
कि, हमारा देश एक कमभूमि है । हम कमे को छोड़ कर भोग 
में पड़ गये; ओर भूठे कम, श्र्थात्‌ भाग्य पर भरोसा करके 
बैठे रहे | आपस की फूट ने हमारी अ्रकमंण्यता को सहारा 
दिया; ओर हम अपना सब कुछ खो बेठे । 

भाइयो, श्रव तो जग जाओ, अपनी जन्मभूमि की प्राचीन 
महिमा और गोरव का स्मरण करो | कम करने में लग जाओ । 
इस भारतभूमि में जन्म पाना बड़े सौभाग्य की बात है; क्यों- 
कि कमे हम यहीं पर कर खकते हैं। अन्य सब देश भोगभूमि 
हैं। करमंभूमि यही है । कहा है कि-- 

दुर्लभ भारतें जन्म मालुष्य' तत्र दुलमं। 

अर्थात्‌ इस भारतवर्ष में--इस शआर्यभूमि में--जन्म पाना दुलभ 
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हैं; श्रोर फिर मनुष्य का जन्म पाना तो और भी दुलंभ है; 
क्योंकि मनुष्य कमे इसी जन्म में और इसी भूमि में कर सकता 
है; ओर कर्म करते हुए ही मनुष्य को सौ वर्ष तक जीवित 
रहने के लिए यजुबेंद में कहा गया हैः-- 

कु्षन्नेवेह्ठ कर्माणि ज़िजीविषेच्छुतं समाः । 

एचनवर्यि नान्यथेता5स्ति न कम लिप्यते नरे ॥ 


यज्ञ ० 
अर्थात्‌ मनुष्य कम॑ कश्ता हुआ ही सौ वर्ष तक जीने की 
अभिलाषा करे; क्योंकि ऐसा करने से ही उसको कम बाधा 
नहीं दंगे । वह उनमें लिप्त नहीं होगा। 
भारतभूमि पराधीनता मे फँसी हुई है। इसको छुड़ाओो । 
इसके वीर बालक बतो; और सत्कर्म करके इस लोक ओर 
परलोक को सफल करो। भारतभूमि में जन्म लेते के लिए 
देवता तक तरसते हैं। त्रे इसके गीत गाते हैं-- 
गायन्ति देवा! किल गीतकानि, 
धन्यास्तु ये भारतभूमिभागे । 
स्वर्गांपवर्गस्थ फलाजंनाय, 
भवन्ति भूयः पुरुषाः सुरत्वात्‌ ॥ 
श्रथांत्‌ देघशण इस भारतभूमि के पुएयथगीत गाते हैं; और 
कहते हैं कि, है भारतभूमि, तू धन्य है, धन्य है ! स्वर्ग और 
मोज्ञ का फल सम्पादित करने के लिए बे देवता लोग अपने 
देवपन से यहां मघुष्य जन्म धारण करने शआते हैं। प्राठको, ऐसी 
पुएथभूमि में बड़े भाग्य से हमने प्रनुध्य की देह प्राई हे । 
अब इस को शाथक करो । जिस तरह हो छक्े, माता को 
महान्‌ संकट से छुड़ाओ | यह दोनहीन होकर आझाशापर्ण नेत्रों 
प्ले तुर्द्दारो शोर देख रहो है। इसकी सुक्ष लो । तनमनधन 
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बैज॑-वीये, सब खच कर के स्वधर्म और स्वदेश की सेवा में लग 
जाओ | जब तक भारतभूपिि का उद्धार नहीं होगा, संसार में 
शान्ति स्थापित नहीं हो सकती। भारत के उद्धार पर ही संसर 
के अन्य देशों की शान्ति निर्भर है । इसी देश ने किसी समय 
संसार को शान्ति ओर खुख का सन्देश दिया था; और फिर 
भी इसी की बारी हे। परन्तु जब तक यह स्वयं अपना उद्धार न 
कर लंबे, दूसरे का उद्धार केसे कर सकता हे !? 

इस लिए सब को मिलकर जननी-जन्मभूमि की सेवा में 
लग जाना चाहिए । 


| कक 
अतिथि-सत्कार 
जिसके आने की कोई तिथि नियत न हो ओर अचानक आए 
जावे, उसको अतिथि कहते हें | ऐसे व्यक्ति का आदर-सत्कार 
करना मनुष्य का परम धर्म है। परन्तु वह अ्रतिथि कैसा हो ? 
धामिक दो, सत्य का उपदेश करनेवाला हो, संसार के उपकार 
के लिए भ्रमण करता हो, पूर्ण विद्वान हो। ऐसे ही अतिथि की 
सेवा से ग्रहस्थ को उत्तम फल मिलता है। ऐसा अतिथि यदि 
घर में अचानक आ जावे तो-- 
संप्राप्ताय स्वथितये प्रद्यादासनोदके । 
अन्न चेव यथाशक्ति सत्कृत्य विधिपूर्वकम्‌ ॥ 
उसका सनन्‍मान के साथ स्वागत करें। उसको प्रथम पाद्र, 
अध्य और शञ्राचमनीय, तीन प्रकार का जल देकर फिर आसन 
पर सत्कारपू्वक बिठाले। इसके बाद सुन्दर भोजन ओर 
उत्तमोत्तम पदार्थों से उसकी सेवा-शुश्रषा कर के उसको प्रसन्न 
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करे । इसके बाद स्वयं भोजन कर के फिर उस विदान अतिथि 
के पास बेठ कर, नाना प्रकार के ज्ञान-विज्ञान के प्रश्न करके, 
उससे धम, अर्थ, काम, मोक्ष का माग पूछे; ओर उसके सत्संग 
से लाभ उठाकर अपना आचरण सुधारे। घही अतिथि-पूजन 
का फल है 


आजकल प्रायः बहुत से पाखंडी साथु, संन्‍्यासी, बरागी 
घूमा करते हैं; और ग्रहरुथों के द्वार पर पहुँच जाते हैं; परन्तु 
इनमें से अधिकांश लोग धूत ओर बदमाश होते हैं। इनको 
ग्रतिथि नहीं समभना चाहिए। महषिं मनु ने ऐसे लोगो की 
सेवा का निषध किया हैः-- 
पापंडिनो विकर्मस्थान्‌ वैडालधतिकान्‌ शठान्‌ । 
हैतुकान्‌ वकबृत्तोंश्व वाडमात्रेणापि नाच्चयेत्‌ ॥ 
सनु० 
अर्थात्‌ ऊपर ऊपर से साधु का भेष बनाये हुए; परन्तु भीतर 
से दुराचारी, वेदविरुद्ध आचरण करनेवाले, बिलार की तरह 
परधन ओर परणस्त्री को ताक लगानेवाले, शठ-सूखं, हठी, 
दुराग्रही, अभिमानी; आप जाने नहीं, दूसरे की माने नहीं, 
कुतकीं, व्यर्थ बकनेवाले, बकवृत्ति, बगुला-भगत, ऊपर से शानन्‍्त 
दिखाई देव; परन्तु मौका आते ही दूसरे का घात करं--इस 
प्रकार के साधुसंन्यासी आजकल बहुत दिखाई देते हैं; और 
सूख ग्रहस्थ स्त्रीपुरुष इनकी चुन में आकर अपना स्वस्व नाश 
करते है; परन्तु मदषि मनु कहते है कि इनका-- 
“वाडुूमात्रेणापि नार्चयेत ” 
सत्कार वाणीमात्र से भी न करना चाहिए--अर्थात्‌ इनसे 
'ऋच्छी तरह बोलना भी न चाहिए। श्रावें; और श्रपमानपवंक 
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चले जावे | क्योंकि यदि इनका आदर किया जायगा, तो ये 
ओर भी बढ़ेंगे; श्रोर अपने साथ ही साथ संसार को भी ले 
डबंगे । 
ऐसे पाखंडियों को छोड़कर यदि कोई भी सज्जन, फिर 

चाहे किसी कारण से वह हमारा शत्रु ही क्‍यों न बन गया हो, 
बह भी यदि कुसमय का मारा हमार घर आज़ायवे, तो उसका 
भी आदर करना चाहिए । हितोपदेश में कहा है।-- 

अरावप्युचितं कार्यमातिथ्य' गृहमागते । 

छेत्तः पाश्वंगतां छायां नोपसंहरते तरुः ॥ 

हितापदेश 
अर्थात्‌ जैसे कोई मनुष्य किसी वृक्त पर बैठा हुआ उस पेड़ को 
काट रहा हो, परन्तु फिर भी वह पेड़ उस मनुष्य के ऊपर 
से अपनी छाया को नहीं हटा लेता है, अपनी छाया से उसको 
खुख ही देता है, उसी प्रकार मनुष्य को डचित है कि, शत्रु भी 
यदि अकस्मात्‌ हमारे आश्रय को पाने के लिए घर शञ्राजावे, तो 
उसका भी आदर करे । 
ग्रहस्थ के लिए अतिथि-यज्ञ सब से श्रेष्ठ माना गया है। 

धमग्रन्‍्थों में कहा है;- 

न यज्ञेद॑क्तिणावद्धि वंहिश॒श्रृषया तथा । 

गृही स्वर्गमवाधशोति यथा चातिथिपूजनात्‌ ॥ 

काष्टभारसहर्ेण घृतकुम्भशतेन च । 

अतिथिर्यस्थ भग्नाशस्तस्य होमो निरर्थकः 
अर्थात्‌ यज्ञ, दान, अग्निहोत्र, इत्यादि से ग्रहस्थ को उतना फल 
नहीं मिल सकता, जितना अतिथि की पूजा से । चाहे *जारो 
मन काठ और सैकड़ों घड़े घी से द्वोाम दःर; पर यदि अतिथि 
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निराश गया, ते उसका वह होम व्यर्थ है। इस लिए अतिथि - 
खत्कार अपश्य करना चाहिए । 
मान ले कि, हम बड़ दरिद्री है, हमको स्पयं॑ अपने 
बालवश के पालने के लिए अन्न नहीं है; फिर हम श्रतिथि को 
कहां से खिलाव ? इस पर धर्म तो यही कहता है कि, चाहे 
बालबच्चे भूसों मर ज्ञाबं, और स्वयं भी भूखों मर जावे, 
पर अतिथि विमुख न लौटे। हमारे पुराणों में तो अतिथि- 
सेवा के ऐस्रे ऐसे उदाहरण हैं कि, यदि श्रतिथि ने किसी 
ग्रहस्थ की श्रतिथि-सवा की परीक्षा लेने के लिए उसके 
बालक का मांस मांगा, तो वह भी ग्रृहस्थ ने दिया | पर वे 
अतिथि भी इतने सम 4 होते थे, कि बालक को फिर जीवित 
करके चले जाते थे, पर आज़ कल न तो ऐसे श्रतिथि हैं; और 
म ऐसे अतिथि-सबक । अब यदि कुछ भी घर में न हो, तो 
उसके लिए महाभारत में व्यासजी ने कहा हैः-- 
तृणानि भूमिरुदक॑ वाक चतुर्थी च सूनृता । 
सतामेतानि गेहेपु नोस्छिद्यन्त कदाचन ॥ 
समहाभारस 
अर्थात्‌ ठण, भूमि, जल ओर सुन्दर सच्चे वचन, ये चार बाते 
तो किसी भी, द्रिद्री से भी द्रिद्री, भले आदमी के घर में रहेगी 
ही । इन्हों से श्रतिथि का सत्कार करे । अर्थात्‌ तृथ० का आसन 
देकर उसको कम से कम शीतल जल से ही प्रसन्न करे; और 
फिर उससे ऐसी ऐसी बाते कर, जिससे उसका चिल सन्‍्तुष्ट 
हो । चाणक्य मुनि ने अ्रपनी नौति में कहा हैः-- 
प्रियवाक्यप्रदानेन सर्व तुष्यन्ति जन्तवः । 
तस्मात्तदेव वक्तव्य” बचने कि' दरिद्रता ॥ 
चाणक्यनीति 
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थ्र्थात्‌ प्रिय बचन बोलने से ही सब प्राणी सन्तुष्ट हो जाते हैं। 
इस लिए. कमर स॑ कम प्रिय वचन तो सब को अवश्य ही 
बोलना चाहिए । वचन में क्या दरिद्रता? 

यह तो गये-गुज़रे हुए. घरों की बात हुई; परन्तु जा समथ 
गृहस्थ हैं, उनको विधिपवक अतिथि-सत्कार करना चाहिए । 
पैसा नहीं कि, स्वयं आप तो बढ़िया-बढ़िया भोजन करे; और 
श्रतिथि रे मामूली भोजन करा दे । इस विषय में महर्षि मच 
ने कहा हैः-- 


न वे स्वयं तदश्षीयादतिथिं यज्ञ भोजयेत्‌। 
धन्य यशस्यमायुप्य' स्वग्य चातिथिपूजनम्‌ ॥ 
मनु० 
अथात्‌ जो भोजन श्रतिथि को न कराया हो, वह भोजन आप 
स्वयं भी न करे--पंक्तिभेद न होने दे । इस प्रकार कपटरहित 
होकर जो अतिथि की सेवा करते हैं, उनको धन, यश, दीर्घायु 
ओर स्वग प्राप्त होता है । 
अतिथि-सेवा करते समय जात-पांत का भी भेद नहीं रखना 
चाहिए । जो कोई आजावे, परन्तु पाखंडी साधु न हो, उसका 
सत्कार करना चाहिए । वाह्मण, क्षत्रिय, वेश्य, शुद्र--चाहे 
चांडाल भी हो, उस पर दया कर के भोजन इत्यादि देना 
मनुष्य का परम पवित्र कत्त॑व्य है। मु जी कहते हैं:-- 
वैश्य शूद्वावपि प्राप्त कुटुम्बेइतिथिधमिणों । 
भोजयेत्सह रव्येस्तावानुशंस्थ' प्रयोजनम्‌ ॥ 
मनु० । 


अर्थात्‌ अतिथिधम से यदि बेश्य शूद्रादि तक कुटुम्ब में आ 
जावे, तो उनपर भी दया करके, भृत्यों-लदित भोजन करा देवे । 
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अतिथियज्ञ केवल भोजन से ही समाप्त नहीं होता है; किन्तु 

शास्त्र में उसकी पांच प्रकार की दक्षिणा भी बतलाई गई है | यह 
दक्षिणा जब तक न देवे, तब तक अतिथियज्ञ पूर्ण नहीं हो 
सकताः-- 

चक्षुदंय्ान्मनोदद्याद्राचं द्याच सूनृतां । 

अनुश्नजेदुपासीत स यज्ञः पंचदक्तिण:ः ॥ 
अतिथि जब तक अपने घर में रहे, उसकी ओर प्रेम और 
आनन्दपूण द्वष्टि से देखे, उसकी सेवा में परा परा मन लगावे 
सुन्दर ओर सत्य वाणी बोलकर उसको आनन्दित करे, अपने 
समागम से उसको पर्ण खुख देने का प्रयल करे; ओर जब वह 
बिदा होने लगे, तब थोड़ी दूर उसके पीछे पीछे चल कर उसको 
प्रसन्न करे । 


प्रायश्वित्त ओर शुद्धि 


मनुष्य की प्रकति स्वाभाविक द्वी कमज़ोर होती है; ओर 
वह अनेक सांसारिक प्रलोभनों में आकर, जानबूककर, श्रथवा 
बिना जाने, नाना प्रकार के पाप करता है। पापकर्मों का फल 
उसको प्रत्यक्ष रूप से अथवा अप्रत्यक्ष रूप से अ्रवश्य द्वी भोगना 
पड़ता है। जैसा कि कहा है-- 

अवश्यमेव भोक्तव्य' कृतं कम शुभाशुभम । 

परन्तु जो पाप हो चुका है, उस प्रकार के पापों में फिर मनुष्य 
न फँले, इसलिए शार््रों में अनेक प्रकार के पापों के लिए 
अनेक प्रकार के प्रायश्चविन्त बतलाये गये है; ओर हिन्दूधमे का 
विचार है कि उन प्रायश्वित्तों के कर लेने से किये हुए पापों का 
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मोचन हो जाता है। और सचमुच ही पाप-कर्म का फल जो 
दुःख भोग है, वद जप, तप, व्रत इत्यादि के द्वारा स्वयं अपने 
ऊपर ले लेने खे--प्रायश्वित्त कर लेने से-पुर्ण होजाता है; 
ओर मनुष्य आगे के लिए शुद्ध होजाता है। अस्तु । पाप अनेक 
है, परन्तु उनमे सब से बड़े पाप मनुजी ने इस प्रकार बतलाये 
हैं:--- 
ब्रह्महत्या सुरापानं स्तेय' गुवेगनागमः । 
महान्ति पातकान्याहुः संसर्गंश्चापि तेः सह ॥ 
मनु० 
ब्राह्मणों ओर सज्ञनों की दृत्या, मदिरा पीना, चोरी करना, 
किसी माननीय गुरु की स्त्री, अथवा अन्य किसी दूसरे की स्ह्री 
से व्यभिचार करना, ये बड़े भारी पाप हैं; और इन बातां से 
खसंसर्ग रखना भी एक बड़ा भारी पाप है| 
इसका सारांश यदी है कि, हत्या, मद्रापान, चोरी ओर 
व्यभिचार तथा इन पापों के करने वाले मलुष्ये। का संसग, ये 
पांच बड़े भारी पातक हैं। इन पातकों तथा इसी प्रकार के 
अन्य भी सेकड़े छोटे-मेोटे पातकों के श्रनक प्रायश्रित्त--व्रत, 
उपवास, जप-तप इत्यादि के रूप में मनुस्ठति, इत्यादि रुठ्ठति- 
ग्रन्थों में लिखे हुए हैं, मनुस्म॒ति के ग्यारहवें अ्रध्याय में अनेक 
प्रायश्वित्तो का वर्णन करने के बाद मचुजी ने लिखा है :-- 
ख्यापने नानुतापेन तपसा<्ध्ययनेन च । 
पापकृन्मुच्यते पापात्तथा दानेन चापदि ॥ 
यथा यथा नरो<धम स्वय' कृत्वाअनुभाषते । 
तथा तथा ल्वचेवाहिस्तेना+धर्मण मुच्यते ॥ 
यथा यथा मनस्तस्य दुष्कृतं कमेंगहंति । 
तथा तथा शरीरं तत्तना>धमंण मुच्यते ॥ 


१७० धमशित्ता 


कृत्वा पाप॑ हि संतप्य तस्मात्पापात्यमुच्यत | 

नैवं कयीं पुनरिति निम्ृत्या पूयते तु सः ॥ 

एवं संचिन्त्य मनसा प्रेत्यकमंफलोदयम । 

मनोवाहपूतिभिनि त्य' शुर्भ कर्म समाचरेत्‌ ॥ 

अज्ञानायदि वा ज्ञानात्कृत्वा कर्म विगहि तम॑ । 

तस्माद्विसुक्तिमन्विच्छुन्‌ द्वितीय म समाचरेत्‌ ॥ 
मनु०, झ्ं० १९१ । 


इसका श्रर्थ यह है कि, जिस किसी से कोई पाप हो जावे, वह 
अपने उस पाप को दूसरों पर प्रकट करे, पश्चात्ताप करे, तप 
करे, वेद-शाखत्र का अध्ययन करे, तो उसका पाप छूट जञायगा; 
ओऔर यदि इन बातों में से कोई भी न कर सके, तो दान कर के 
भी वह पाप से छूट सकता है। अपने किये हुए अधरम को 
ज्यों ज्यों मनुष्य दूसरों से कहता है, त्यों त्यो बह उस अधम से 
छूटता जाता है। जैसे सांप केचुली से । ज्यों ज्यों उसका मन 
अपने किये हुए दुष्कार्यों की निन्‍दा करता है, त्यों त्ये 
उसका शरीर उस अधर्म से छूटता है। मनुष्य जो पाप करता 
है, उस पर ज्यों ज्यों वह अपने मन में अपने ही ऊपर क्रोध 
करता है, श्रथवा मन ही मन अपने उस पाप पर दुखी होता 
है, त्यों त्यों। बह उस पाप से बचता है; और फिए जब यह 
प्रतिशा करता है कि, “अब ऐसा पाप न करूंगा”? तब वह, इस 
पापनिवृत्ति के कारण, शुद्ध हो जाता है। इस प्रकार मनुष्य को 
चाहिए कि, वह बार बार अपने मन में सोचते रहे कि, में इस 
जन्म में जो कम करूंगा, उसका फल मुझे अगले जन्म में भी 
मिलेगा; और यह सेव कर वह मन, वाणी और शरीर से 
सदेव शुभ कम करता रहे । पापों से अपने आपको बचाये रखे। 
सच तो यह है कि, अशान अथवा ज्ञान से ज्ो फोई निन्दित 
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कम मनुष्य से हो जावे; श्रोर वह उस पापकर्म से छूटना चाहे, 
तो फिर दुबारा उसको न करे । 

यही भगवान्‌ मनु के उपयंक्त छोकौं का अर्थ है। आज- 
कल हिन्दू धर्म के लिए कोई राजनियम अथवा समाज़नियम 
न होने के कारण प्रायश्वित्तों का प्रायः लोप हे! गया है। चोरी, 
जुआ, मिथ्यामाषण, व्यभिचार, मद्यपान, हत्या, इत्यादि पापों 
का ते साप्नाज्य है। इन पापों को करते-कराते हुए आज न तो 
कोई प्रायश्चित्त करता है; और न समाज़ ही इनके लिए कोई 
प्रायश्चित्त कराता है | ये मनुजी के गिनाये हुए. महापातक हैं 
परन्तु महापातकों का आज कोई प्रायश्चित्त नहीं है। इसीस यह 
धमंत्षत्र भारतवर्ष आज अधरम का क्रीड़ाक्षेत्र बना हुआ है। हां, 
जो पातक संसगंजन्य हैं, उनको आजकल बहुत महत्व दिया जा 
रहा है । जेस कोई सज्ञन यदि विदेशयात्रा करे, तो उसका यह 
कार्य प्रायश्वित्त के योग्य समझा जाता है। अन्य कुछ पातक 
हिन्दूसमाज ने इस प्रकार के भी मान रखे है, जिनका कोई 
प्रायश्वित्त ही नहीं है । जैसे, कोई अपने हिन्दूधर्म से धर्मान्तर 
कर के ईखाई या मुसलमान हा जावे, तो हिन्द्ूसमाज़ इसका 
कोई प्रायश्वित्त ही नहीं मानता | फिर चाहे वह विधमियों के 
छुल के कारण, बलात्कार के कारण, अथवा भूखों मरने के 
कारण ही विधरम में क्यों न गया हो, हिन्दुसमाज़ में उसके 
लिए कोई प्रायश्वित्त नहीं है । इसी कारण से इस पतित्र 
भारतवष में गोभज्तियाँ की संख्या करोडो तक पहुँच गई हे। 
जो लोग हिन्दूधम में रहकर गोरक्षक थे, आज़ शपने समाज 
की कमजोरी के कारण, करोड़ों की संख्या में गोभक्षक हो 
रहे है। क्या यह हम़़ारे धर्म की कमज़ोरा है. अथवा समाज 
की निबंलता हैं? हम तो यही कहेंगे कि, यह हमर हिल्‍तू 
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धर्म की कमज़ोरी नहीं है। हिन्दूधम एक बहुत ही व्यापक 
धर है, उसमें प्रायश्वित्त की विधि पापों के ध्वालन के लिए ही 
रखी गई है। ऐसा कोई बड़ा से बड़ा पाप भी नहीं है कि, 
जो हिन्दूधम॑ की अग्नितुल्य पवित्रता में भस्म न होजाय, 
श्रीमद्भागवतपुराण में लिखा हैः-- 

किरासहूणान्धरपुल्निन्द पुकसा । 

आवीरकंकरायवनाः खशादयः ॥ 

येन्ये च पापा यद॒पाश्रयाश्रयाः । 

शुध्यन्ति सस्मे प्रभविष्णवे नमः ॥ 

श्रीमज्भागवत 

जिस ईश्वरीधमं का आश्रय करने से किरात, हण, आन्ध 
पुलिन्द, पुकस, आवीर, कंक, यवन, खश, इत्यादि अनाय और 
पापी लोग शुद्ध होते है, उस परम पवित्र धर्म को नमस्कार हैं। 


ओर, सच तो यद्द हे कि, इस प्रकार की अनाय॑ जातियां 
भी शआरायों से ही उत्पन्न हुई हैं । ये जातियां श्रनायं किस प्रकार 
बन गई, इसका कारण मनु भगवान्‌ इस प्रकार बतलाते हेंः- 


शनकेस्तु क्रियालोपादिमाः क्षत्रियजातय: । 

वृषत्त्वं गता लोके ब्राह्मणादर्शनेन च ॥ 

पौण्डकाश्रौड्द्रविडा: काम्बोजा यवनाः: शकाः 

पारदापल्हवाश्रीनाः किरातादरदाः खशाः ॥ 

सनु०, झर० १०॥। 

ये जातियां पहले क्षत्रिय थीं। जब इनके आयकमंधरम लोप हो 
गये, भारतवर्ष के बाहर, इधर-उधर के देशों में चले गये 
और वहां इनको याजन, अध्यापन और प्रायश्वित्तादि के लिए 
विद्वान्‌ तपस्वी ब्राह्मण न मिलने लगे, तब ये धीरे धोरे अनाय॑ 
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हो गई । वे जानियां कौनसी हैं, इनमें से मनु जी ने निश्न- 
लिखित जातियां गिनाई हैं-पौण्ड्रक, औड़, द्रविड़, काम्बोज, 
यवन, शक, पारद, अपल्हव, चीन, किरात, दरद ओर खश। 
जब भारतवर्ष को छोड़ कर, अथवा भारतवर्ष में ही, इन 
जातियें ने अपने कमंधम छोड़ दिये; और व्राह्मणों के दर्शन 
इनको न होने लगे, ब्राह्मण लोगों ने भी इनको छोड़ दिया, 
अथवा इनसे घुणा करने लगे, तव ये वेचार वृषत्ञत्व को प्राप्त 
होंगये । ब्राह्मणों के अद्शन के कारण जब इनकी यह दुर्गंति 
हुई है, तब कया ब्राह्मणों के दशन से फिर इनकी सदुगति नहीं 
हो सकती ? 
म्लेच्छु, अथवा मुसलमानों की तरह अन्य जो मलीन 
जातियां है, उनकी उत्पत्ति तो हमारे पुराण-प्रन्थों में बड़ी 
विचित्र रीति से बतलाई गई है। मत्स्य पुराण में लिखा है :-- 
ममन्थुत्राह्म॒णास्तस्य बलाहेहमकल्मपाः । 
तत्कायात्‌ मथ्यमानात्त निपेतुग्लेच्छुजातयः ॥ 
शरीरे मातुरंशेन कृष्णाक्षनसमप्रभा: । 
-“मत्स्यपुराण, श्र० १० । 
उस राजा बेन के शरीर का पवित्र ब्राह्मणों ने मन्थन किया; 
और उस मन्थन के कारण, माता के अंश से, उस राजा के 
शरीर से, ये म्लेच्छु जातियां उत्पन्न हुईं | काले अंजन के समान 
चमकीला इनका वर्ण था । 
श्रीमद्भागवत के चौथे स्कंध में भी म्लेचछ जातियें की 
उत्पत्ति इसी प्रकार से बतलाई गई है। इससे मालूम होता है 
कि, आर्य क्षत्रिय राजाओं से ही इनकी उत्पत्ति हे। आज तो 
इन जातियें ने और भी उन्नति कर ली है। इनके रंग-ढंग, चाल- 
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ढाल में बहुत कुछ सभ्यता दिखाई देती है। खास कर भार- 
तीय मुसलमानों का रक्तसम्बन्ध सकड़ों वष से भारत के श्रायो 
से है; और इनमें बहुत कुछ आर्यत्व है । भारतीय ईसाई 
जातियां तो अभी बहुत थाड़े दिन से आयच्युत हुई हैं, अतएव 
उनमें कुछ ओर भी विशेष सभ्यता दिखाई दती है । यदि 
भारतवष के तपस्वी विद्वान ब्राह्मण लोग इन लोगों को बार बार 
अपने दशन दिया करे, इनसे घृणा न करे, इनमें हिलमिलकर 
अथवा जिस तरह से होसके, इनको आय या हिन्दू धर्म में फिर 
ले आवे, तो यह कुछ श्रनुचित नहीं होगा । जा अपना अंग है, 
उसको अपने अंग मे लेने से संकोच कयें करना चाहिए ? 


यह हमारा अंग जो हमसे अलग हो गया है, हमारी 
लापरवदी के कारण हुआ है | हमने इनको घृणित समझा, इन- 
को दूरदूर किया--ये हमसे इतनी दूर हो गई, कि जिसका कुल 
ठिकाना नहीं । श्रब यदि हम फिर इनको गले से लगाने को 
तेयार हों, तो ये फिर, हमारा प्रम पाकर, हमसे मिल सकती 
हैं। झाठ-नो करोड़ ईसाई-मुसल्मानों में स अधिकांश लोग 
ऐसे ही है कि, जिनसे हमने घृणा की; और वे हमसे अलग 
हो गये । कुछ दुष्काल आदि में भूखा मरने के कारण हमसे 
ध्मलग हुए. | हमने उनके टुकड़े का बन्दोबस्त नहीं किया | अपन 
ही इन्द्रियाराम में मस्त रहे | कुछ बलात्कार अथवा वहकान में 
आकर, अज्ञानता के कारण, हमस अलग हुए; क्यांकि हमने 
उनका रक्षा नहीं की । इनको लापरवाद्दी से छोड़ दिया। यदि 
अब हम फिर अपनी उपयक्त लापरथाहियों को सुधार ले; और 
ज्ञा आठ ना फरोड़ दम स अलग हो गये है, उनस छूणा छोड़ 
क्र प्रेम तम्बन्ध स्थ्यॉपत करे, तो यह कुल्हाईी का दगडा, जा 
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अपने गोत का द्वी काल हो रहा है, फिर से अपने गोत की रत्ा 
करने लगेगा । 
इतनी उदारता हमारे धर्म में हे; परन्तु आवश्यकता यह है 

कि, हम उदार बने | हम ऊपर अ्रीमद्भागवत का प्रमाण देकर 
लिख चुके हैं कि, हमारे धरम में वह शक्ति है, वह उदारता है 
कि, वह बड़े बड़े पतितों को पावन कर खकता है। ओर आज 
के पहले हज़ारों वर्ष का हमारा इतिहास भी साक्षी देता है कि, 
आयों के व्यतिरिक्त अन्य आयतर म्लेच्छ ट॒त्यादि जातियाँ को 
हमने प्रायश्वित्त से शुद्ध किया हे । सब स पहले अत्यन्त प्रार्चान 
तंत्र-अन्थोी का प्रमाण लीजिए | तांजिक लोग बड़े कट्टर हिन्दू 
थे | “महानिर्वाणुतंत्र” में छिखा है ;--- 

अहो पुण्यतमाः कौलाः तीर्थरूपाः स्वयं प्रिये । 

थे पुनन्त्यात्मसम्बन्धान्‌ ग्लेच्छुश्वपचपामरान्‌ ॥ 

“महानिवांणतंत्र 

अहो ! ये तांत्रिक लोग कितने पवित्र और पुण्यशील हैं कि, 
जो म्लेच्छु, श्वपच, इत्यादि परम पापी लोगों को भी अपने में 
मिलाकर शुद्ध कर लेते हैं । इसके बाद तांतजिक सम्प्रदाय की 
पवित्रता प्रकट करते हुए कहा गया है :-- 


गंगायां पतिताम्भांसि यान्ति गांगेयतां यथा । 
कुलाचारे विशन्तो5पि सर्वे गच्छुन्ति कौलताम्‌ ॥ 
--महानिर्वाणतंत्र 
जिस प्रकार गंगा में मिला हुआ जल, चाहे जैसा अपवित्र हो, 
वह पवित्र गंगाजल दो ज्ञाता है, उसी प्रकार चाहे जल अप- 
वित्र धर्मवाला मनुष्य हो, तांत्रिक लोगों में मिलकर तांजिक ही 


दो जाता है। 
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यह तो तांत्रिक लोगों का उदाहरण हुआ । इनके सिवाय 
हिन्दूधमे के प्रबल रक्षक छुत्रपति शिवाजी महाराज और गुरु 
नानक इत्यादि के समय में भी विधमियाँ को प्रायशथ्ित्त-द्वारा 
शुद्ध करने की प्रथा थी। प्रायश्चित्त भी समय समय के अनुसार 
ऋषियों ने बतलाये हैं। महर्षि याश्षवल्क्य अ्रपनी स्मृति में 
कहते हे आम 

दाने विवाहे यज्ञ च संग्रामे देशविप्नवे । 
आ्रापग्पि च कश्यां सद्यःशौ्च॑ विधीयते ॥ 
-- याज्षवल्क्यस्मति, अ० ३ । 

अर्थात्‌ दान में, विवाद में, यज्ञ में, संग्राम में, देशविप्तव में, 
कष्टदायक आपत्ति के समय सद्यः-शौच का विधान है। जैसे 
आजकल का समय है। यह हमारे देश के विप्लव का समय है; 
ओर हमारी जाति पर एक प्रकार से बड़ी भारी आपत्ति आई 
हुईं है। इस समय शुद्धि के लिए भी हमको कठोर प्रायश्चित्तों के 
व्यवहार करने की आवश्यकता नहीं है । इस समय तो हमको 
यही देखना चाहिप्ट कि, हमारे धर्म का कोई स्त्री अथवा पुरुष, 
किसी भी कारणविशेष से, परधम में चला गया है, तो उसका 
वहां से छुटकारा करके, उसको “सद्यःशोच! का प्रायश्रित्त करा 
कर तुरन्त उसको शुद्ध कर लेना चाहिए । हां, महषि मनु के 
कथनानुसार उसको अ्रपने कार्य पर पश्चात्ताप अवश्य होना 
चाहिए। अर्थात उसको इस वात का अनुभव शअ्रवश्य करना 
चाहिए कि, हमने अपना धर्म छोड़कर वहुत बुरा कार्य किया; 
अर परमात्मा अब हम से ऐसा कभी न करावे | परन्तु यह 
पश्चात्ताप का प्रायश्चित्त भी डन लोगों के लिए है कि जो जान- 
बूक कर स्वधम का त्याग करते हैं; परन्तु जो श्रश्ञान से, अथवा 
बलात्कार से स्वधर्म छोड़ने के लिए बाध्य किये जाते हँ, वे तो 
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अत्यन्त दया के पात्र हैं। उनकी शुद्धि करने के लिए प्रायश्वित् 
की भी श्रावश्यकता नहीं है; क्योंकि उनका मन स्वधर्म के विषय 
में कमी अशुद्ध नहीं हुआ था। बालकों ओर स्त्रियों के उदा- 
हरण इसी प्रकार के हैं। स्त्रियों को तो मनु महाराज ने सर्वथा 
शुद्ध माना है; और नीच कुल से भी शोलवती स्त्री को धर्म- 
पूवेक ग्रहण करन की आज्ञा दी है :-- 

श्रहधानः शुभां विद्यामाददीतावरादपि । 

अन्त्यादपि परं॑ धर्म ख्रीरलं दुष्कुलादपि ॥ 

विपादप्यछत ग्राह्य बालादपि सुभाषितम्‌। 

अमिन्नादपि सद्क्ृत्तममेध्यादपिकांचनम्‌ ॥ 

खियोरत्रान्यथों विद्याधमः शौच सुभाषितम्‌ । 

विविधानि च शिल्पानि समादेयानि स्वतः ॥ 

सनु० श्र० २ 
अ्थांत्‌ उत्तम विद्या नीच के पास हो, तो भी उसे श्रद्धापूर्वंक 
ग्रहण कर लेना चाहिए । उत्तम धर्म शद्र से भी श्रद्धापूबंक ग्रहण 
ऋरना चाहिए; ओऔर स्प्रीरत्न चाहे धुरे कुल मे भी हो, तोभी 
उसे श्रद्धापूर्वक अहण करना चाहिए। विष से भी अम्गृत ले 
लेना चाहिए। बालक के भी शिक्षादायक वचन ग्राह्य हैं । 
अच्छा चालचलन यदि शत्रु में भी हो, तो उसे लेना चाहिए। 
खुबर्ण नापाक जगह स॑ भी उठा लेना चाहिण्ट। इस प्रकार स्त्री, 
रल, विद्या, धर्म, पवित्रता, अच्छे वचन, ओर अनेक प्रकार की 
शिल्पविद्या सब जगह से, जहां मिले, वहीं से ले लेना चाहिए । 
मनुमदाराज के इन वचर्नों से स्पष्ट है कि स्त्री, चाहे 

जितने नीच कुल में हो; परन्तु यदि वह स्वेरिणी व्यभिचारिणी 
नहीं है, तो उसे अवश्य प्रहण कर लेना चाहिए। परन्तु उसे 
धमंपूर्वक ग्रहण करना चाहिए। अधरम्म ले नहीं। धमंपूर्वक 
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विधर्मी स्त्री को भी ग्रहण कर के हम अपने पवित्र आचरण के 
संसग से उसे धर्मात्मा बना सकते हैं। तप ओर सदाचार में 
बहुत बड़ी शक्ति है। मदृषिं पराशर ने राज़ा जनक से कहा है;--- 


राजन्नेतद्भवेद्‌ ग्राह्ममपकृष्टेनजन्मना । 
महात्मनां समुत्पत्तिः तपसा भावितात्मनाम्‌ ॥ 
महाभारत, शान्तिपवें आअ० २६६ 
अर्थात्‌ है राजन, नीच कुल में जन्म पाने पर भी तप से उच्चत्व 
प्राप्त हो सकता है | कई लोग कहेंगे कि, यह सतयुग की बात 
है। आजकल ऐसा नहीं हो सकता; परन्तु ऐसी बात नहीं है, 
तप ओर वीय॑ का प्रभाव सदा-सवंदा ब्रेसा ही रहता है। 
मदषि मनु कहते हैं।-- 
तपोबीज प्रभावेस्तु ते गच्छुन्ति युगे युगे । 
उत्क्प च्ापकर्ष च मनुष्येष्विहजन्मतः ॥ 
स्रसनु०, श्र० १० | ४२ 
ध्र्थात्‌ तपःप्रभाव से और बीजप्रभाव से प्रत्येक युग में मनुष्य 
जन्म की उच्चता और नीचता को प्राप्त होते है । 
सारांश यह है कि, ज़िस प्रकार से तपस्वी विद्वान ब्राह्मण 
अपने संसर्ग स नीच कुल की विधर्मी स्त्री को भी पवित्र कर 
सकता है, उसी प्रकार वह अपने वीर्य से उसके द्वारा उत्तम 
उच्च कुल की सनन्‍्तति भी उत्पन्न कर सकता है | इस विषय में 
मनुजी ने एक लगह झौर भी कहा हैः-- 
जातोनारयामनायांयामायांदायों भवेदगुणें! ॥ 
मनु०, श्र० १० । 
अर्थात्‌ खनार्षा स््री में आय पुरुष से उत्पन्न हुआ पुत्र गुणों से 
श्राय ही द्ोगा। वीयंप्रभान सदेव ही रहता है। ऐसी दशा में 


प्रॉयश्वित और शुद्धि . १५६ 


औं।य (हिन्दू) लोगों को अनाय (अध्यंतर) जाति की स्व्रियों को 
प्रहण करने में अब कोई लज्ञा या संकोच न करना चाहिए । 
हम लोगों को मनु इत्यादि अपने शाखत्रकारों की आज्ञा के 
अन॒कूल आ्राचरण करना चाहिण। 


इसी प्रकार विधर्मी बालकों को भी हम ग्रहण कर के अपने 
धर्म में मिला सकते हैं। जो दूसरे धर्म के बालक हैं, अथवा 
अपने धर्म से अभी हाल ही में पतित हो कर ब्रात्य हो गये है, 
उनको हम फिर व्यवहाय बना सकते हैं। पारस्कर ग्रह्मसत्र का 
वचन है:-- 

तेपां संस्कारेप्सवी बात्यस्तोमेनेष्ठरा काममधीयीरन्‌ । व्यवहायों 
भवतीसि वचनात्‌ ॥४३॥ 

“पारस्कर गृह्मसूत्रमू २। ५॥ 
जो बालक पतित हो गये हैं, उनको ब्ात्यस्तोम यज्ञ कराकर हम 
अध्ययन इत्यादि में लगा कर व्यवहायं बना सकते हैं। परन्तु 
इस समय तो देश के ऊपर महा भयंकर अनिए आया हआा 
है, इस लिए महषिं याज्षवल्क्य की व्यवस्था के अनुसार लिफ 
“सद्यः शोच”” ही एक बड़ा मारी साधन हे। यज्ञ इत्यादि की 
भंभट इस समय नहीं हो सकती | याशवल्क्यस्खति में शुद्धि 
के साधन ओर भी एक जगह लिखे हुए हैं । इनके अनुसार 
आचरण करना चाहिए : 

कालो 5ग्निः कर्म झूद वायु: मने ज्ञानं तपोजलम्‌ 
पश्चात्तापो निराहारः सर्वेअ्मी शुद्धिहेतवः ॥ 
-याज्षवल्क्यस्मृति, अ० ३ । 


अर्थात्‌ काल, अग्नि, कमे, मिट्टी, वायु, मन, शान, तप, जल 
पश्चात्ताप, निराहार, ये सब शुद्धि के साथन है । 


१६० . धर्मशिक्षा 


मतलब यह है कि, जिसकी शुद्धि करनी हो, उसको उसकी 
शक्ति के अनुसार निराहार व्रत करवा खकते हैं, पश्चात्ताप 
उसको स्वयं हो होगा; ओर यदि उसको पूर्ण पश्चात्ताप है, ते 
फिर मलुजी के अ्रनुसार उसको दूसरे साधन की आवश्यकता ही 
नहीं । जल; गंगाजल इत्यादि छिड़क कर अथवा नहलाकर शुद्ध 
कर सकते हैं। शक्ति-अनसार तप का विधान कर सकते है । 
विद्याभ्यास इत्यादि कराकर उसको ज्ञान दे धकने है । मन 
पश्चात्ताप से खयं ही शुद्ध होगा | शुद्ध पवित्र तीर्थस्थान की 
वायु, मिट्टी, बालुका, इत्यादि का देश-काल के अनसार 
उपयाग कर सकते हैं । अभ्यास के द्वारा उसके कम या 
आचरण बदल सकते है। अग्नि-पज्ञा, हवन इत्यादि उससे 
करा सकते हैं। काल; समयानसार वह स्वयं शुद्ध हो सकता है 
चाहे ओर कोई साधन न किये जाये, इत्यादि | सार्राश यही 
दे कि शुद्धि के लिए देशकालाजुसार प्रायश्वित्त कराना ऋषियों 
को सम्मत है 

यह प्रायश्वित्त श्रोर शुद्धि का वर्णन किया गया। सब को 
विचेकप्वेक इस पर आचरण करना चाहिए,। 


अहिंसा १६१ 


अ्रहिसा 
मन, वचन, कम से किसी निरपराध प्राणी को कष्ट देना 
हिंसा कहलाता हे; ओर इसके विपरीत कर्म को अहिंसा 
सममभना चाहिए :-- 
अ्रद्रोहः सर्वभूतेषु कमंणा मनसा गिरा । 
अनुग्रहश्न दानं॑ च सतां घमें: सनातनः ॥ 
महाभारत, वनपते 
मन, वचन, कम से सब प्राणियों के साथ शअद्वोह श्रर्थात्‌ मेत्री 
रखना, उन पर दया करना ओर उनको सब प्रफार सुख देना-- 
यही सज्नों का सनातनधम है। इसो को “परम धर्म अहिंसा” 
कहना चाहिए । 
जो मनुष्य दूसरों को वाणी से कष्ट पहुँचाते हैं, अर्थात्‌ किसी 
की निन्‍्दा, चुगली करते हैं अथवा कठोर वचन बोलते हैं, वे 
मानो वाणी से हिंसा का आचरण करते हैं। जो मन से किसी 
का अकल्याण चाहते है, मत्सर करते है, वे मन से हिंसा करते 
हैं; और जो हाथ से किसी को मारते है, अथवा बध करते हैं वे 
कर्म से श्रहिंसा करते है । यह तोनों प्रकार की हिंसा त्याज्य 
है। हिंसा से मनुष्य में क्रता आती है, उसके मन के सदुभाव 
नष्ट होते हैं, पाप बढ़ता है; ओर उसको इस लोक तशा पर- 
लोक में शान्ति नहीं मिलती | इसके विरुद्ध जो सब पर दया 
रखता है, किसी को कष्ट नहीं देता, वह स्वयं भी खुखो रहता 
अश्षष्य सर्वेभूतानामायुष्मान्नीरुजः सुखी । 
भवत्यभचयन्मांसं दयावान्‌ प्राणिनामिह ॥ 
-महाभारत, अनुशासनप्व 


१६२ धमशिक्षा 


जो सब प्राणियों पर दया करता है; और मांसभक्षण कभी 
नहीं करता, वह किसी प्राणी से स्वयं भो नहीं डरता, दीर्घायु 
होता है, आरोग्य होता है; ओर सुखी होता है। भगवान मनु 
तो यहां तक कहते है कि-- 

यो बन्धनवधक्लेशान्प्राणिनां न चिकीषत । 

स सर्वस्यहितप्रेप्सु: सुखमत्यन्तमश्नुते ॥ 

यदृध्यायति यत्कुरुते उसिं बध्नाति यंत्र च। 

तदवाप्ोत्ययल्ञेन यो ह्विनस्ति न किंचन ॥ 

मनु०, अ० ५ 


जो मनुष्य किसी भी प्राणी को बन्धन या वध इत्यादि किसी 
प्रकार से भी क़श देना महीं चाहता, वह सब का हितचिन्तक 
मनष्य अ्रनन्त खुख को प्राप्त होता है। ऐसा मन॒ष्य जो कुछ 
सोचता है, जो कुछ करता है, ओर जिस काय में श्रैयं से लग 
जाता है, सब में उसको अ्रनायास ही सफलता होती है; क्यों 

कि वद किसी प्राणी को भी कभी किसी प्रकार का कष्ट देने 
की इच्छा ही नहीं करता, तब फिर उसको कष्ट क्यों होगा? 
सब प्राणियों पर वह प्रेम करता है, सब प्राणी उस पर प्रेम 
करते हैं; ओर सब प्राणियों का स्वामी परमात्मा भी उस पर 
प्रसन्‍न रहता है। ऐसी दशा में उसको सिद्धि धरी-धराई हैे। 
वह सब जीव परमात्मा के ही समझता है, अपने सख के लिए 
किसी पर भेद-भाव नहीं रखता, ओर न किसी को निदंयता 
से मारता है। किसी कवि ने कहा है -- 


दया कौन पर कीजिए, का पर निर्देय होय । 
साईं के सब जीव हैं, कीरी कुंजर दोय । 


किस पर दया करे, ओर किस पर निदंय हों, सब जीव 
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परमात्मा के हैं--चाहे चीटी हो; और चाहे हाथी | जब ऐसी 
दशा है, तब अपने उदर की पूर्ति के लिए--मांस-भक्तण के 
लिए--जीवोां की हत्या करना कितना बड़ा पाप है। ऐसे 
मनुष्यों के सुख कभी नहीं मिल सकता :-- 
यो5हिं सकानि भूतानि हिनस्त्यात्मसुखेच्छ॒या । 
स जीवंश्व झतश्चेव न क्चित्सुखमेघते ॥ 
मनु०, अ० ५ । 
जो अहिंसक अर्थात्‌ निरपराध प्राणियां को अपने सुख के लिए 
कष्ट देता, अथवा उनका वध करता है, वे न इस जन्म में 
जीवित रहते हुए; और मरने पर ही, खुख को पा सकते हैं 
कई मांसभक्षी लोग कहते हैं कि, हम स्वयं नहीं मारते हें-- 
हम ते सिर्फ दूसरे का मारा हुआ मांस खाते हैं, हमको कोई 
दोष नहीं लग सकता; परन्तु ऐसे लोगों को विचार करना 
चाहिए कि, यदि वे लोग मांस का खाना छोड़ द, तो जीवों के 
मारने की कोई आवश्यकता ही न रहे | वास्तव में मारनेवाले 
से खानेवाले को ही अधिक पाप लगता है। मनु महाराज ने 
आठ घातक माने हैं :-- 
अनुमन्ता विशसिता निहन्ता क्रयविक्रयी ॥ 
संस्करता चोपहर्त्ता च खादकश्चेति घातकः ॥ 
मनु०, अ० <। 
१ जिसकी सम्मति से मारते है, २ जो अंगों को काट कर श्रलग 
अलग करता है, ३ जो मारता है, ४ जो खरीद्ता है, ५ जो बेचता 
है, ६ जो पकाता है, ७ जो परोसता है; और ८जो खाता है--ये 
आएठो घातक हैं; इन सब को हत्या का पाप लगता है । सब से 
अधिक खानेवाले को लगता है; क्येंकि उसी के कारण से ये 
सब क्रियाएं होती हैं । 


१६४ धमंशित्ता 


मांसभत्ञण में दोष क्‍्यें है ? क्योंकि इससे दया की हानि 
है; जिस प्राणी का मांस हम खाते हैं, उसको कष्ट देकर हम 
श्रपने उदर की पूति कर रहे हैं। जब हमारे उद्र की पति 
किसी जीव की हत्या किये बिना ही, अन्य पदार्थों से, हो 
सकती है, तब किसी को मारने की क्या आवश्यकता; क्यें- 
कि जीव को मरत समय जो कष्ट होता है, बेसा कष्ट और 
कभी नहीं होता । अ्रपना जीव सब को प्यारा होता है। जैसा 
अपना जीव समझना चाहिए, बेला ही दूसरे का भी समभना 
चाहिए; क्‍्येंकि प्राण-धारण में सुख और प्राणत्याग के समय 
दुःख सब जीवों को बराबर ही होता है। जो लोग दूसरे का 
गला काट कर अथवा कटवा कर मांस खाते है; वे कभी नहीं 
चाहेंगे कि, कोई उनका गला काट कर अथवा कटवा कर खा 
जाय | जेसा अपना खुखदुख वबेसा ही श्रन्य प्राणियों का भी 
सुख-दुख समझना चाहिए :-- 
प्राणा यथात्मनो $भीश भूतानामपि वे तथा । 
आत्मौपस्येन मन्तव्यं बुद्धिमद्धिः कृतात्मभिः ॥ 
महाभारत, अनुशासनपव 


जिस प्रकार हमको श्रपने प्राण प्यारे हैं, बेसे ही श्रन्य 

प्राणियों को भी अपने प्राण प्यारे हैं। इस लिए बुद्धिमान और 
विचारशील मनुष्यों को अपने ही समान सब को समभना 
चाहिए :-- 

सवाणि भूतानि सुखे रमन्‍्ते, सवांणि दुःखस्य भुशं त्रसन्‍्ते । 

तेपां भयात्पादुनजातखेदः कुर्यान्न कर्माणि हि श्रधान: ॥ 
सभी प्राणी खुख से खुखी ओर दुःखजन्य भय से कष्टित द्दोते 
हैं, इस लिए ऐसा कोई काय न करना चाहिए कि, जिससे 
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प्राणियों को भयजन्य दुख हो । सारांश यह है कि, मांसभक्तण 
से प्राणियाँ को कष्ट होता है; ओर कष्ट किसी के लिए भी 
श्रभीए नहीं है। इसी लिए मांसभक्षण दोष है :-- 


समुत्पत्ति च मांसस्य वधबन्धों च देहिनाम्‌ । 
प्रसमीद्षय निवत्तेत सर्वमांसस्य भच्षणात्‌ ॥ 
- मनु०, अ० ९ | 


प्राणियों के वध ओर बन्ध से मांस की उत्पत्ति देखकर-- 
श्र्थात्‌ उन पर दया करके--सब प्रकार के मांसभक्षण से 
बचना चाहिए। पुनश्च -- 


न हि मांस तृणात्काष्टादुपलाद्वाअपि जायते । 
दृत्वा जन्तुं ततो मांस तस्मादषस्तु भक्षणे ॥ 


मांस तण, काठ अथवा पत्थर से उत्पन्न नहीं होता, जीचों के 
मारने से मिलता है; ओर इसी लिए इसके भक्तण में दोष है । 


कई लोग थज्ञ के नाम पर अथवा देवी-देवताओं के नाम 

पर निरपफ्राध पशुओं का बलिदान करके मांस का सेवन 
करते हैं; और इसको धमं समभते हैं । यह और भो बड़ा भारी 
पाप हे--अ्र्थांत्‌ मांसभक्षण के दोष को छिपाने के लिए ये 
लोग ऊपर से धरम का आवरण चढद्ाते हैं । ऐसे पापियें| के लिए 
कूमंपुराण में कहा है :-- 

प्राणिधातात्त यो धर्ममीहते मूढ़मानस: । 

स वाब्छति सुधावृश्टि कृष्णाहिमुखकोटशव्‌ 

कूर्मपुराण । 


श्र्थात्‌ जो मूढ़-मनुष्य प्राणियों का वध करके धमं की 
इच्छा करते दें, वे माना काले सप के मुखकोटर से अम्ठृत की 
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वर्षा चाहते है । अरे ! जहां जहर है, वहां से अछत केसे मिल 
सकता है ? जिसको सब शास्त्रों ने अधर्म माना है, वहां से 
धर्म केसे प्राप्त हो सकता है। चाहे कोई भी धर्म हो, श्रहिंसा 
को सभी जगह धमंशाख्रकारों ने प्रतिष्ठित किया है।-- 

सर्वेकमंस्वहिंसा हि धर्मात्मा मन्‌रत्रवीत्‌। 

कामकाराद्वि]हिं सन्ति बहिवेद्यां पशूझरा:॥ 

महाभारत, मोक्तपर्व॑ 
धर्मात्मा मनु ने सब धम्ंकर्मो में अहिंसा ही को स्थापना की 
है; परन्तु लोग अपनी इच्छा से, शास््रविरुद्ध, यज्ञ की वेदी 
( अथवा देवी-देवताओं ) पर पशुओं की हिंसा करते है । 
इससे सिद्ध हे कि, निरफ्राध और अहिंसक प्राणियों की 
हिंसा करना सब प्रकार से निन्दित कर्म है। यह अधिसा का 
पक अंग हुआ । इसके अतिरिक्त श्रहिंसा का एक दूसरा अंग 
केवल हिंसा से निवृत्त रहने में ही अहिंसा पूरी नहीं होती; 

बल्कि यदि कोई हिंसा करता हो, किसी दुसरे प्राणी को यदि 
कोई किसी प्रकार से भी सताता हो; अ्रथवा उसका वध करता 
हो, तो उस पोड़ित प्राणी पर दया करना और उसको उस 
अत्याचार से बचाना--यद अहिंसा का दूसरा अंग है। इसका 
नाम है--अभय-दान । अ्रभयदान वही दे सकता है, जो स्वयं 
निर्भय दो; और दूसरे का दुःख देखकर जिसके दिल में दया 
का स्रोत उमड़ आता हो--यही पूर्ण साधु का लक्षण है। 
चाणक्यमुनि ने कहा हैः--- 

यस्य चित्त द्ववीभूतं कृपया सर्वेजन्तुषु । 

तस्य ज्ञानेन मोक्षेण कि जटाभस्मलेपनेः ॥ 

चाणक्यनीति 
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पीड़ित प्राणियों की पीड़ा देखकर दया से जिसका दिल द्ववी- 
भूत होजाता है, उसको ज्ञान से, मोक्त से, जटा बढ़ाने से और 
भस्म-लेपन इत्यादि से क्या काम ? वह तो खयंसिद्ध साधु 
है। किसी कवि ने इसी प्रकार के अहिंसावती सत्पुरुष की 
प्रशंसा करते हुए लिखा हैः-- 


प्राणानां परिरक्षणाय सतत सर्वाः क्रिया: प्राणिनाम्‌ । 

प्राणेभ्यो5प्यधिक समस्तजगतां नास्त्येव किंचित्ियम्‌ ॥ 

पुण्यं तस्य न शक्‍्यते गणयितुं यः पूर्ण फारुण्यवान्‌ । 

प्राणानामभयं ददाति सुकृती येपामहिंसात्रत. ॥ 
संसार में सब प्राणियों के, रात-द्नि, जितने काय होते हैं, सब 
ग्राणों की रक्षा के लिए ही होते हैं। प्राणों ले अधिक संसार में 
और कोई भो चीज़ प्यारी नहीं है । ऐसी दशा में जिसके हृदय 
में पूर्ण दया बसती है; ओर जो सज्ञन पुरुष सदेव अहिंसाव्रत 
का धारण करते हुए दूसरे प्राणियों को प्राणों का अ्रभयदान 
दिया करते हैं; वही बड़े भारी पुण्यात्मा है--ऐसे सत्पुरुषों की 
पुएय की गणना नहीं की जा सकती । 

अहिंसा के ये दोनों अंग तो सब मनुष्यों के लिए सबं- 

साधारण है; पर ज्ञत्रियों के लिए एक प्रकार की हिंसा भी 
बतलाई गई है; श्रोर उस छिंसा का पातक उनको नहीं लगता 
है। प्रज्ञा की रक्ता करना क्षत्रियों का धर्म है। इस लिए यदि 
कोई हिंसक प्राणी, सिंह-व्याप्रादि, जंगल से आकर बहती में 
उपद्रव करते हों, अथवा जंगल में ही प्रजा को सताते हो, उनकी 
हिसा करना वेदविहित है, अथवा कोई आतताया मनुष्य प्रजा 
को पीड़ित करते हाँ, तो उनका भी तत्काल वध करना चाहिए । 
श्लाततायी मनुष्य कौन हैं, इस विषय में मनु मद्वाराज़ कहते हैं:- 
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अग्निदों गरदश्चैव शस्त्रपाणिर्धनापह: । 
चेत्रदारहरश्चेव पडेते ह्याततायिन: ॥ 
मनु०, अ० $ | 


जो मनुष्य आग लगाकर दूखरे का घरद्वार श्रथवा खेतखलियान 
फ़ूक देता है, किसी को ज़हर दे देता है, हथियार लेकर किसी 
का माग्न दीड़ता है, चोरी-डकेती इत्यादि के द्वारा किसी का 
धन अपहरण करता है, किसी का खेत छीन लेता है, अथवा 
तीथेक्षेत्रो श्रोर मन्द्रि श्रादि धमेक्षेत्रों को नष्भश्रण्ट करता है, 
दूसरे की ख््री का दरण करता है, ये छे भारी दु्ठ आततायी 
कहलाते हैं। इनको अ्रथवा इसो प्रकार के अन्य हिंसापूर्ण कम 
करनेवाले लोगों का तत्काल, बिना सोचे-विचारे, वध करना 
चाहिए:-- 

आतता यिनमायान्तं हन्यादेवाविचारयन्‌ । 

मनु०, छा एर ऋछो ० ३८२० 
नाततायिवधे देषपो० 
मनु० अश्र० ८, छो० ३२१) 

इनको मारने में पाप नहीं हे; क्योंकि वे स्वयं क्रोध में आकर 
प्रजा की हिंसा करना चाहते है। बहुतों की हिंसा बचाने के 
लिए यदि एक की हिंसा करनी पड़े, तो यद्द वेदविद्ित हिंसा 
है; शरर इसी को “वेदिकी हिंसा” कहते हें--वेदिकी हिंसा 
हिंसा न भवति--श्रथांत्‌ वेदविदित हिंसा हिंसा नहीं है-- 
बह श्रदिंसा है :-- 

या वेदविहिता हि सा नियसास्मिंश्वराचरे । 


अहिसामेव तां विद्याद्ंदाइमों हि निर्बंभो ॥ 
मन॒० श्र७ « । 
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अर्थात्‌ इस जगत्‌ में जो वेदविहित हिंसा चराचर में नियत है, 
उसका अहिंसा ही जानना चाहिए; क्योंकि वेद धमं का ही 
विधान करता है ( अधमं का नहीं ) 

सारांश यह कि, दुष्ट ओर हिंसक प्राणियाँ से प्रज्ञा की 
रक्षा करना क्षत्रियाँ का अत्यन्त महत्वपूर्ण अहिंसाधम है | यदि 
दछत्रिय या राजा इस काये में प्रमाद करे, तो प्रजा को स्वयं 
बन्दोबसत करना चाहिए । 


अहिंसा का जो वर्णन ऊपर किया गया है, उसका आचरण 
करनेवाला मनुष्य ही पूर्ण धर्मात्मा हे; क्‍योंकि अहिंसा परम 
धर्म है । 


जस्क 


गोरत्ना 


गोरक्ता हिन्दूध्म का मुख्य अंग है | गोओं से ही 
हमारा धर्म ओर हमारा देश है । यदि हमारे देश ओर धर्म से 
गो अलग हो जाय, तो कुछ रह नहीं जाता । गो से ही हमारा 
जीवन और हमारा प्राण हे। ऋषियों ने कहा हैः-- 
गावो लक्ष्म्या: सदा मूल गोषु पाप्मा न विद्यते। 
गावो यज्ञस्य नेत््यो वे तथा यज्ञस्य ता मुखम्‌ ।। 
अर्थात्‌ गौएं ही हमारी सारी सम्पत्ति की जड़ हैं, जहां गौ है, 
वहां पाप नहीं है । गोएं ही हमारे सब सत्कर्मों का कारण हैं; 
और सारे सत्कर्म गौओं में ही जाकर समाप्त हो जाते हैं। गौ 
यदि न हो, तो हमारा कोई कार-व्यापार चल नहीं सकता; 
और गौओं से उत्पन्न किए हुण पदार्थ यदि हमारे पास न हाँ 
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तो हम कोई धमं-कर्म नहीं कर सकते | हमारे सब सत्काय गो 
से दी सिद्ध होते हैं। इसीलिए गोरक्षा हिन्दूधरम का प्राण है । 


आजकल जब हम अपने देश की गौओं की दशा देखते हैं, 
तब हमारा कलेजा दहल जाता है। दिन पर दिन गौघंश का 
नाश हो रहा है | पहले भारतवर्ष में गीओं की सख्या १९। १४ 
करोड़ तक थी; पर इस समय सिर्फ तीन करोड़ शेष रह गई 
है। दिन पर दिन गौवंश का संहार हो रहा है। हाय ! जिस 
देश के निवासियों का यह आदर्श था कि-- 
गावो मे अग्नत: सन्‍्तु गावो मे सन्‍्तु पृष्ठत: । 
गावो मे हृदये सन्‍्तु गवां मध्ये वसाम्यहम्र ॥ 


गोव हमारे आगे हो, गौव हमारे पीछे हों; गाव हमारे हृदय में 
हो; ओर गोओ हो के बीच में हमारा निवास हो --जिस देश के 
निवासी राजन्यगण तक एक गौ के लिए अपना प्राण तक देने 
को तैयार हो जाते थे; ओर जिस देश में राजा दिलीप के 
समान चक्रत्र्ती राजा एक हिंल पयु से गो की रक्षा करने के 
लिए अपना शरार देने को तैयार हो गये थे, जिस देश के राजा 
स्वयं जंगल जंगल भटक कर गोओ का चराना पसन्द करते 
थे, उसी देश में हमारो आंखों देखते कसाईखानों में सेकडों 
गोव॑ रोज़ मारी जाती है; ओर हम गोरत्ता के लिए विलकल 
असमर्थ हो रहे हैं । यही हमारे अधःपात का मुख्य कारण है। 
जिस दिन से गांहत्यारों को हमने अपने देश में लिया, उसी 
दिन से हमारा नाश प्रारम्भ हा गया। और शआ्आाज हम स्वयं 
ग़ोंओं की समुचित रूप से रक्षा न करते हुए गोहत्य। में सहा- 
यक दो रहे है। परमपिता परमात्मा ने हम को आज्ञा दे्‌ 


हखी है ० 


गोरत्ता १७१ 


शआरे ते गोप्तमुत प्रुषप्तम | 

-- ऋग्वेद । 
गोहत्यारों और मनुष्य हत्यारों को सदेव दूर रखो; पर हमने 
इस पर अमल नहीं किया; आर उसो का कड़॒आ फल आज 
भोग रहे हैं; परन्तु अब भी अवसर हँ--अमी तीन कराड़ गौएं 
हमारे देश में शेष हं--इनकी रचा करके यदि दम चाह, तो 
अपने देश ओर धमं को रसातल जाने से बचा सकते हैं । इस 
लिए प्रत्येक हिन्दू को गाओं की रक्षा के लिए कटिबद्ध हो 
जाना चाहिए । 


गोरत्ता हम किन किन साधनों से कर सकते हैं, यहां पर 
उनका वर्णान करने के लिए स्थान नहीं हे । इस विषय पर देश 
में इस समय काफ़ी चर्चा हो रही हे । परन्तु यदि प्रत्येक हिन्दू 
पहले की भांति, गो को बेचना पाप समझे; सांडों के छोड़ने की 
प्रणाली फिर से जारी की जाय; ओर उन सांड़ों को रक्षा का 
भी पूछ प्रबन्ध किया जाय, तथा गोवंश के चरने के लिए ज़मी- 
दार ओर राज़ा लोग श्रपनी कुछ भूमि को छोड़ दिया करे 
प॒व॑ गोपालक लोग गोओं के रोगों का पूरा परा ज्ञान प्राप्त कर 
के उनकी आरोग्यता बढ़ाते रहे, तो भारत में गीओ के वंश की 
वृद्धि फिर भी हो सकती है। प्राचीन काल में हमारे देश के 
बड़े बड़े राजकुमार तक गोपालन विद्या जानते थे। पांडवों ने 
जब राज़ा विराट के यहां ग्रशातवास स्वीकार किया था, तब 
धमेराज युधिप्ठिर के सब स छोटे भाई राजकुमार सहदेव ने 
महाराज विराट के यहां गोपालन का ही कार्य स्वीकर किया 
था। राज़ा विराट के यहां जाकर तन्तिपाल के नाम से उन्होंने 
अपन गुणों का परिचय इस प्रकार दिया था;-- 
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ज्षिप्रं च गावो बहुला भवन्ति न तासु रोगो भवतोह कश्वन्‌। 
सेस्तेरुपायेविदितं ममैतद्‌ एतानि शिल्पानि मयिं स्थितानि ॥ 
--महाभारत, विराटपर्व । 
गोओं की रक्षा और पालन के मुझे ऐसे ऐले उपाय मालूम हैं 
कि, जिनसे बहुत जल्द गोआ की वृद्धि हो ज्ञाती है; और उनको 
किसी प्रकार के रोग नहीं होने पाते । फिर उन्होंने उत्तम सांडों 
के अपने परीक्षण-कीोशल को बतलाते हुए कहा :-- 


ऋषभांश्चापि जानामि राजन्‌ पूजितलक्षणान । 
येषां मुत्नमुपाध्राय अपि वन्ध्या प्रसूयते ॥ 
- महाभारत, विराटपर्व । 


इसके सिवाय, हे राजन, सांड़ों की उत्तम उत्तम जातियां भी 
हम ऐसी जानते हैं कि, जिनका सिफ मूत्र मात्र दी संघ कर 
बड़ी बड़ी वन्ध्या गोएं भी बच्चा दे सकती हैं । न्‍ 

कहां, भारतवर्ष के राजकुमारों को भी गोपालन की इतनी 
शिक्षा दी जाती थी; और कहां आज हम गोपालन में इतनी 
उदासीनता दिखला रहे हैं ! कुछ ठिकाना है ! 

अब प्रत्येक हिन्दूधर्मालुयायी को गोपालन और गोरक्षण 
के लिए जाग्रत हो जाना चाहिए; और गौ को किसी दूसरे 
मनुष्य के हाथ बेचना, तथा अ्रपात्र को गो का दान देना, पाप 
समभना चाहिए । 


पे थ्रा 


चाथा खगड 


दिनचर्या 





दिनचयोां निशाचर्थां ऋतुचयों यथोदिताम । 
आचरन्पुरुष। स्वस्थः सदा तिष्ठति नान्यथथा ॥ 
'ज्ग्लावप्रकाश। 


ब्राह्ममुहत १७३ 
त्राह्मस॒हते 


रात को ठीक समय पर सोने ओर सबेरे ठीक समय पर 
उठने पर ही मनुष्य के जीवम की सारी सफलता है। संसार 
में जितने भी महापुरुष, ऋषि-मुनि, पंडित, धनवान, धर्मात्मा 
ओर देशभक्त हुए हैं, अथवा इस समय मौजूद हें, वे सब प्रातः- 
काल स्वयं उठते रहे है; और उठते है; तथा ऐसा ही उनका 
उपदेश भी है। मनुजी इस विषय में लिखते हैं :--- 
ब्राह्म मुह बुध्येत धर्माथों चानुचिन्तयेत्‌ । 
कायक्लेशांश्व तन्मूलान वेदतत्वार्थमेव च ॥ 
सनु० 
अर्थात्‌ ब्राह्मम्मुद्रत में उठकर धर्म और अर्थ का चिन्तन करे। 
शरोर में यदि कोई कष्ट हो, उसके कारण को सोचे; ओर “बेद- 
तत्वार्थ! अर्थात्‌ परमेश्वर का ध्यान करे । 
ब्राह्ममुद्दत! चार घड़ी के तड़के लगता है, जब कि पूर्व की 
ओर जलितिज में सूये की थोड़ी थोड़ो लाल आभा दिखाई देती 
है; और दो चार नक्षत्र भी आकाश में दिखाई देते रहते हैं । 
यही उठने का ठीक समय है । इसको श्रम्तत बेला भी कहते हैं। 
जो मनुष्य अपने जीवन में इस बेला को साथ लेता है, उसके 
अमर होने में कोई सन्देह नहीं । अर्थात्‌ बद्द अपनी पूरी आयु 
का भोग कर के अ्रपने सत्कायों से संसार में अज़रामर हो 
जाता है। 
निद्रा का विश्राम लेकर जब प्रातःकाल ब्राह्ममुहते में मनुष्य 
उठता है, तब उसकी सब इन्द्रियां ओर बुद्धि स्वच्छ और ताज़ी 
हो जाती हैं। उस समय वह जो काय प्रारम्भ करता है, दिंन 
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भर उसमें सफलता ही होती है; और प्रातःकाल उठनेवाले 
मनुष्य को समय भी खूब मिलता है| जो लोग सूर्य उदय होने 
तक सोते रहते हैं, उनकी बुद्धि और इन्द्रियां मन्‍्द पड़ जाती 
हैं, शरीर में आलस्य भर जाता है, उनका चेहरा फीका पड़ 
जाता है। तेज जाता रहता हे, और चेहरे पर मुद्दंनी सी छाई 
रहती है। दिन भर जो कुछ काम वे करते हैं, उसमें उनको 
उत्साह नहीं रहता; ओर न किसी कार्य में सफलता ही होती 
है। अतण्व खुबह देर से उठनेवाला मनुष्य सदेव द्रिद्वी रहता 
है। किसी विद्वान ने ठोक ही कहा है :-- 

कुचेलिनं दन्‍तमलावधारिणम । 

बद्धाशिनं नित्यकटोरभाषिणम्‌ ॥ 

सूयोदये चास्तमये च शायिनम्‌ । 

विमुश्नति भ्लोरपि चक्रपाणिम ॥ 
अर्थात्‌ जिनके शरीर और वस्म मैले रहते हैं, दांतों पर मेल 
जमा रहता है, बहुत अधिक भोजन कर लेते हैं; और सदेव 
कठोर वचन बोलते रहते हैं, तथा जो सूर्य के उदय और अ्रस्त 
के खमय पर सोते हैं, वे महा दरिद्वी होते है--यहां तक कि 
चाहे 'चक्रपाणि'& श्रर्थात्‌ बड़े भारी सौमाग्यशाली लक्ष्मी-धर 
विष्णु ही क्‍यों न हो, परन्तु उनको भी लक्ष्मी छोड़ जाती है। 
इस लिए सूर्योदय तक सोते रहना बहुत हानिकारक है । 

अस्तु | अब यह देखना चाहिए कि प्रातःकाल खूब तड़के 

उठकर मनुष्य क्या करे। मजुजी ने उपयंक्त श्लोक में कहा है कि, 


७ यहां 'चक्रपाणि! शब्द में कवि ने श्लेप रखा है। इसके दो अर्थ हैं। यहां 'चक्रपाणि' शब्द में कवि ने श्लेष रखा है । इसके दो अर्थ हैं । 
अर्थात्‌ सामुद्विक के अनुसार जिसके हाथ सें दस चक्र होते हैं, वह राजा 
होता है; और दूसरा अर्थ चक्र घारण करने वाले विष्णु । 
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पहले धमं का चिन्तन करे--अ्र्थात्‌ अपने मन में परमात्मा का 
ध्यान कर के यद निश्चय करे कि, हमारे हाथ से दिन भर सब 
काय धमयत्रक ही हों, कोई काय शअ्रधरमं अथवा शअ्रन्याय का 
न हो, जिससे हमको श्रथवा दूसरे किसी को दुःख हो श्रथं के 
चिन्तन से यद्द मतलब है कि, हम दिन भर उद्योग कर के सच्चाई 
के साथ धन उत्पन्न करें, जिससे स्वयं सुखी रह; और परोप- 
कार कर सके। शर्गर के कष्ट और उनके कारणों का चिन्तन 
इस लिए करे कि, जिस से आरोग्य रह, क्योंकि आरोग्यता ही 
सब धर्मों का मूल है। कहा भी है कि, 


शरीरमा्य खलुधर्मसाधनम्‌ 


फिर सब वेदों का सार जो आकार परमात्मा है, उसका ध्यान 
करें; क्योंकि धही सब में रम रहा है; और सारा संसार उसमे 
रम रहा है। वही हमारे सब कमो का देखनेवाला और हमारा 
सात्ञी है । 
प्रायः प्राचीन लोगों में यह चाल देखी जाती है कि प्रात4- 
काल उठकर परमार्मा का स्मरण करते हुए पहले अपनो हथेली 
का दर्शन करके डलकों चूमते हैं; और साथ ही यद श्लोक भी 
पढ़ते हैं. :-- 
/ कराम्र बसते लक्ष्मी: करमध्ये सरस्वती । 
करसूले स्थितो ब्रह्मा प्रभाते करद्शेनम्‌ ॥ 
इसका भी तात्पर्य वही है, जो मनु महाराज ने बतलाया है। 
प्रातःकाल करदशन इसी लिए किया जाता है, जिससे दिन 
भर दमारे हाथ से शुभ कम हो | ऊपर के श्लोक मे हथेली में 
तीन देवताओं का वास बतलाया है। हथेली के आगे लक्ष्मी, जो 
द्रव्य का देवता है; हथेली के बीच में सरस्यती, जो विद्या का 
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देवता है; ओर हथेली के पीछे ब्रह्मा, जो बलवीय ग्रौर सन्‍्तान॑ 
का देवता है। सारांश यही है कि, खुबह उठकर मनुष्य को 
परमात्मा का चिन्तन करते हुए श्रपने दिनभर के उन कार्यो का 
विचार करना चाहिए कि, जो हमारे चारो पुरुषाथों--श्रथांत्‌ 
धमं, अर्थ, काम, मोक्ष से सम्बन्ध रखते है। इसका विचार करने 
के बाद तब चारपाई से कदम नीचे रखना चाहिए | जब हम 
चारपाई से नीचे पेर रखते हैं, तब धरती पर हमारा पेर 
पड़ता है । धरती हम सब की माता है| इसी ने हमको, मा के 
पेट से नीचे गिरने पर, अ्रपनी गोद में लिया है । इसी पर हम 
खेले-खाये और बड़े हुए हैं। यही हमको नाना प्रकार के 
फलफूल, अन्न देकर हम/रा पालन करती है; और अन्त में-- 
सृत्युसमय भी- हमें यही अपने गोद में विश्रमम देती है। इस 
लिए हमारे बड़े-वृढ़े लोग सुबह जब चारपाई से पेर नीचे 
रखते है, तब यह श्लोक कह कर धरती माता को भी नमस्कार 
करते है; और पेर रखने के लिए क्षमा मांगते हैं;--- 
समुद्रवसने देवि पर्वेतस्तनमंडले । 
विष्णुपत्नी नमस्तुभ्यं पादस्पश क्षमस्व मे ॥ 
अथांत्‌ हे देवी, समुद्र ही तुम्दारी साड़ी है; और पब॑त तुम्दारे 
स्तनमंडल हे, तुम विष्णु श्रर्थांत्‌ सब के पालन करनेवाले 
भगवान की पत्नी हो, अतएव हमारी माता हो, अब हम यह 
जो तुम्हारे शरीर में अपना पेर छुश्राते हैं--क्या करं छुआना 
लाचारी है--इसके लिए, हे माता, हमको ज्ञमा करो। कैसा 
सुन्दर भाष है |! धरती माता की भक्ति मनुष्य के जीवन का 
पक मुख्य कतंव्य हैः-- 
जननी जन्मभूमिश्र स्वर्गादपि गरीयसी । 
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इतना करने के बाद फिर हमको अपने नित्यकायों में लग 
जाना चाहिए । शोच, दन्‍्तधावन, स्लान-संभ्या, खुली हवा में 
प्यायाम इत्यादि सुबह के मुख्य कम है। ये सब काय स्वच्छ 
"ओर खुली हवा में प्राःकाल करना चाहिए। प्रातःकाल जो 
वाय चलती है, वह शरीर और मन को प्रसन्न कर के प्रकुल्छित 
कर देती है; और आरोग्यता को बढ़ाती है। यह वाय सूर्योदय 
के पहले दो त्ंटे चलती है, सूर्योदय के बाद हवा दूसरी हो 
जाती है। इसी वायु के गुण का वर्णन करते हुए किसी हिन्दी 
कवि ने कहा है :-- 


प्रातसमय की वायु को सेवन करत सुजान । 
तातें मुखछुवि बढ़ति है, बुद्धि होति बलवान ॥ 


अ्रतणव बालक से ले कर बूढ़े तक, स्त्री-पुरुष सब को, इस 
आम्ृतवेला का उचित रीति से साधन करना चाहिए। 


१्७प धमंशित्षा 
स्‍्नान-संध्या 


स्नान का सर्वोत्तम समय प्रातःकाल ही है। शोच-मुख- 
मान के बाद स्लान करना चाहिए | कुछ लोगों का मत है कि, 
व्यायाम के पहले स्नान करना चाहिए, जिससे शरीर के छिद्र 
खुल जावे; ओर व्यायाम करते समय पसीने के द्वारा तथा 
वायसंचार के द्वारा शरीर का मर भली भांति निकल सके 
और कई लोगों का यह भी मत है कि, व्यायाम के बाद स्नान 
करना चाहिए, जिससे शरीर से निकला हुआ मल साफ 
होजाय । दोनों मत ठीक हैं। जिसको जेसी सुविधा हो, वसा 
करना चाहिए; परन्तु यह ध्यान में रहे कि, व्यायाम के बाद 
तुरन्त हो स्नान करना ठीक नहीं। कुछ देर विश्राम लेकर 
स्नान करना चाहिए। 


स्नान सदेव शीतर जल से ही करना चाहिए । इससे 
शरीर स्वस्थ ओर चित्त प्रसन्न होता है। परन्तु शीत प्रदेशों 
में यदि कुछ उच्णज़ल से स्नान किया जाय, तो भी कोई हानि 
नहीं । मतलब यह कि देशकाल के अनुसार व्यवद्दार करना 
उचित है। सरदी के मौसम में प्रायः एक द्वी बार स्नान किया 
जाता है; परन्तु यदि दो बार का श्रभ्यास किया जाय, तो भी 
लाभ ही होगा । भीष्म और वर्षा में दो बार स्नान करना बहुत 
लाभदायक है। 

स्ान के पहले तेलाभ्यंग करने से भी स्वास्थ्य की वृद्धि होती 
है। भावप्रकाश में लिखा है कि, स्नान के पहले शरीर में तेल 
इत्यादि मलने से वातादि दोष दूर होते हैं, थकावट मिटती है 
बल बढ़ता है, नींद अच्छी आती है। शरीर का रंग खुलता है । 
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आयु बढ़ती है। सिर पर तेल मलने से मस्तक के सब रोग दूर 
होते हैं। दृष्टि खच्छ रहती है। शरीर में पुष्टि आती है। केश 
घने, काले, लम्बे, मुलायम होते हैँं। कान में डालने से सब 
क़र्णरोग दूर होते हैं। पैरों में मलने से पैरों की थकावट दूर 
होती है, फोड्रे-फुंसियां नहीं होतीं; और पैरों के तलवों में मलमे 
से सब शरीर पर उसका असर होता है । आंखों को भी लाभ 
होता है। 
स्नानसमय के श्रभ्यंग से रोमछिद्रों, नाड़ियों ओर नसों के 
द्वारा शरीर तप्त और बलवान होता है। जेसे जल से वृत्त का 
प्रत्येक अंग बढ़ता है, वैसे अ्रभ्यंग से शरीर की सब धातुएं 
बढ़ती हैं। परन्तु जिनको अ्जीर्ण हो, नवीन ज्वर आया हो, 
उलटी हुई हो, या जुलाब हुए हो, उनको श्रभ्यंग मना है। 
।  तैलाम्यंग के धाद शीतल जल से स्नान करते हुए शरीर के 
सब अंगप्रत्यंगों को खूब मलना चाहिए; और पीछे से गाढ़े 
के अँगीछे से शरीर के खूब रगड़ कर पोछुना चाहिए । स्नान 
के लाम महर्षि वाग्भट्टजी ने इस प्रकार लिखे हैं :-. 
उद्गसेन कफहरं मेदसः प्रविलापनम । 
स्थिरीकरणमंगनां त्वकप्रसादकरं परम्‌ ॥ 
वार्भट्ट 
शरीर को रगडकर मैल निकालने से कफ और मेद का नाश 
होकर शरीर हृढ़ हो जाता है। शरीर की त्वचा मुलायम और 
सुन्दर हो जाती है। 
” दीपन॑ वृष्यमायुष्यं स्‍्नानमूर्जाबलप्रदम । 
कंटूमच भ्रमस्वेद्तद्रातृददाइपाप्सजित्‌ ॥ 
स्नान से जठराप्नि की वृद्धि, शरीर की पुष्टि, बल की अधिकता, 
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भ 


आयु की दीघ॑ता प्राप्त होती है। दाद-खाज, थंकावट, मलैं, 
पसीना, दाह, तृषा इत्यादि दृर होती है । 


हम ऊपर कह चुके है कि स्नान सदेव शोतल जल से ही 
करना चाहिए; परन्तु शीतप्रधान देशों में थदि उष्ण जल से 
स्नान किया जाय, तो मस्तक के ऊपर उष्ण जल भूलकर भी 
न डालना चाहिए । इससे नेतं को ओर मस्तिष्क को अत्यन्त 


हानि पहुँचती है। 


स्नान के बाद प्रत्येक हिन्दू को संध्या अर्थात्‌ ईश्वर की 
उपासना अवश्य करनी चाहिए । मनु मदाराज संध्या का समय 
बतलाते हुए कहते हैं :-- 
पूवा संध्यांजपंस्तिष्ठेत्साविश्नीमकदर्शनात । 
पश्चिमां तु समासीनः सम्यग्रक्षविभावनाव ॥ 
सजबु०, हञर० २ । 
प्रातःकाल की संध्या में गायत्री का जप करते हुए---अर्थात्‌ श्रथे- 
सहित उसको मनन करते हुए--सूयंदर्शन होने तक आसन 
जमाये रहे; ओर इसी प्रकार सायंकाल में ज़ब तक नक्षत्र भली 
भांति न दिखाई देने लग, तब तक संध्या करता रहे । इस 
प्रकार साय॑ प्रातः दो बार संध्या करने से क्या लाभ है, इस 
विषय में भगवान मनु कहते है :-- 
पूर्वां' संध्यां जपंस्तिछस्नेशमेनोव्यपोहति । 
पश्चिमां तु समासीनो मल हन्ति दिवाकृतम्‌ ॥ 
मनु०, श्र० ३ । 
प्रातःसंभ्या के जप से रात भर की और सायंसंध्या से दिन भर 
की दुर्वासनाओं का नाश होता है। 


छान-संध्या श्र 


संध्या में प्राणायाम किया ही जाता है, उससे इन्द्रियों के 
दोष दूर होते है, आयु बढ़ती है, और गायत्री इत्यादि के द्वारा 
ईश्वर में चित्त लगाने से मन को शान्ति मिलती है, नि्भंयता 
आती है; ओर हृदय का बल बढ़ता है। संध्या करने का स्थाभ 
एकान्त, पवित्र ओर रमणीय होना चाहिए :-- 
अपांसमीपे नियतो नैत्यकंविधिमास्थितः । 
साविन्नरीमप्यधीयीत गत्वारण्यं समाहितः ॥ 


जल के समीप, एकाग्रचित्त से, वन श्रथवा पएकान्त में जाकर 
ईश्वर का संध्यावन्दनादि नित्यकरम और गायत्री का जप, मनन- 
पूवंक करना चाहिए। 


आजकल हिन्दुओं में संध्यावन्दन की प्रथा उठती जा रही 
। यह भी शुभ लक्षण नहीं । बालकों के माता-पिता स्वयं इस' 
(नित्यकर्म को नहीं करते; ओर न अपनी सन्‍्तानों को ही इसका 
अभ्यास कराते हैं। इससे ईश्वश्भक्ति उठती जाती है; और 
नास्तिकता बढ़ती है। ईश्वर की उपासना के बिना अपने कत्तंव्य 
कर्मो में बल कभी प्राप्त नहीं हो सकता । इस लिए इंश्वर की 
स्तुति, प्राथना, उपासना के द्वारा उसकी भक्ति में लीन रहना 
घादिए । 


श्द२ धरमेशित्ता 


व्यायाम 


भोजन को पचाने और शरीर को हृष्टपुष्ट रखने के लिए 
मनुष्य को व्यायाम की बहुत आवश्यकता है । व्यायाम से क्या 
लाभ द्वोता है, इस विषय में आयुर्वेद के आचार्य मदषिं वाग्भट्ट 
जी कहते हैंः-- 
लाघवं कमेसामथ्ये दीप्तोग्निमेंद्स:क्षयः । 
विभक्तघनगागश्रत्वं व्यायामादुपजायते ॥ 
अष्टोंगहदय । 


व्यायाम से फुर्ता आती है, कार्य करने की शक्ति बढ़ती है, पेट 
की आग बढ़ती है, चर्बी, श्र्थात्‌ शरीर का बलगम नाश हो 
जाता है, शरीर के सब अंग-प्रत्यंग यथोचितरूप से खुद्ढ़ मज़- 
बूत हो जाते हैं। जो लोग रबड़ी-मलाई-पकवान इत्यादि गरिष्ट 
अन्न खाते हैं; ओर शारीरिक परिश्रम के कार्य करने का जिनको 
बिलकुल मोका नहीं मिलता, उनके लिए तो व्यायाम अत्यन्त 
आवश्यक हैः-- 

विरुद्ध वा विदग्घं वा भुक्त' शीघ्‌ विपच्यते । 

भवंति शीघ्‌ नेतस्य देहे शिथिलतेदयः ॥ 

अश्टांगहदय । 


अर्थात्‌ ऐसे लोग जो प्रकृति के विरुद्ध गरिप्ट भोजन करते हैं, 
उनका भोजन भी व्यायाम से पच जाता है; और शरीर में 
शीघ्र शिथिलता नहीं आने पाती । जिन लोगों की चरबी बेतरदह 
बढ़ रही हो; ओर शरीर बेडोल मोटा हो रहा हो, उनके लिए 
व्यायाम एक बड़ी भारी ओषधि है।-- 


व्यायाम र८३ 


न चैन सहसाक्रम्य जरा समघिरोहति | 
न चास्ति सदर्श तेन किंचित्स्थौल्यापकर्षकम्‌ ॥ 
भमावप्रकाश । 


व्यायाम करने से जल्दी बुढ़ापा नहीं घेरता; ओर यदि व्यायाम 
बराबर करता रहे, तो मनुष्य झृत्युपयेन्त अजर, अर्थात्‌ युवा रह 
सकता है। और जो लोग बेडौल मोटे होजाते है, उनका मोटा- 
पन भी छूट जाता है । परन्तु सब लोगों के लिए सदेव व्यायाम 
हितकर भी नहीं है, आजकल आंयुवेद का नियम जाने बिना 
सब तरह के लोग जो बेतरह ओर असमय कुसमय व्यायाम 
करने लग जाते हैं, इससे बड़ी हानि होती हैः-- 


भुक्तवान्कृतसं भोग: कासी श्रासी क्ृशः क्षयी ! 
रक्तपित्ती क्षती शोपी न त॑ कुर्यातकदाचन ॥ 
पे भावप्रकाश ॥#॥ 
जो अभी हाल ही में भोजन अथवा र््रीप्रसंग कर चुका है, 
अथांत्‌ जो व्रह्मचय के नियमों का पालना नहीं करता, जिसकों 
खांसी या श्वास का रोग हे, जो बहुत कमज़ोर है, जिसको क्षय, 
रक्तपित्त, क्तत, शोष का रोग है, इनको व्यायाम कभी न करना 
चाहिए हां, यदि हो सके, तो खुली दवा में धीरे धीरे टहलने का 
व्यायाम ये लोग भी कर सकते है। अत्यन्त कठोर व्यायाम तो 
सभी के लिए हानिकारक है। जितना व्यायाम शरीर रे 
सहन हो सके, उतना दही व्यायाम करना चाहिप। अति सब 
जगह वर्जित है।-- 
तृष्णाक्षय: प्रतमको रक्तपिसं श्रमः कृमः । 
अतिव्यायामतः कासो ज्वरश्छुद्श्वि जायते ॥ 
अशंगहूदय । 
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बहुत व्यायाम करने से शर्यर में खुश्की बढ़ती है, ठषा का रोग 
दो जाता है; क्षय, श्वास, रक्तपि त, ग्लानि, खांस, इत्यादि के 
रोग हो जाते हैं । 


इस लिए अधिक व्यायाम न करना चाहिए । व्यायाम का 
इतना ही मतलब है कि, शरीर से परिश्रम क्रिया जाय, जिससे 
भोजन पचे; ओर द्वढ़ता आवबे। व्यायाम भनेक प्रफार के हैं; 
परन्तु अनुभव से जाना गया है कि, खुलो हवा में, बस्ती के 
बाहर, प्रकृतिसोन्दर्य से पूर्ण हरे-भरे जंगल अथवा पहाड़ों 
इत्यादि में खूब तेज़ी के साथ भ्रमण करना सबस अच्छा 
व्यायाम है। प्रमण करते समय दाथ बिलकुल खुले छोड़ देना 
चाहिए; और सब शरीर के अंगप्रत्यंगों का संचालन स्वाभाविक 
रूप स॑ हाने देना चाहिए | श्वास को रोकने का प्रथल्ल न करना 
चाहिए और मुख स॑ श्वास कभी न लेना चाहिए । किसी प्रकार 
का भी व्यायाम हो, सदेव नाखिका सं ही श्वास लना और 
छोड़ना लाभदायक है । 

आजकल हमारे विद्यार्थियों में अगरेजी व्यायाम की प्रथा चल 
पड़ी है। ग्रह बहुत दी हानिकारक हे | दरड, मुगद्र, कुश्ती, 
दौड़, कबड़ी, इत्यादि देशी व्यायाम का समय खुबह और शाम 
बहुत श्रच्छा है। असमय में भूखे-प्यासे विद्यार्थियों को व्यायाम 
कराना मानों उनको जानबूक कर मझुत्यु के मुख में देना है । 


भोजन रद 


भोजन 


भोजन शरीर के लिए आवश्यक है| परन्तु भोजन ऐसा ही 
करना चाहिए कि, जो शुद्ध हा। क्योंकि जेसा दम भोजन 
करेंगे, बेसी ही हमारी बु(८द, मन और शरीर बनेगा। अर्थात्‌ 
भोजन की शुद्धि पर ही हमारे जीवन की शुद्धि अवलम्बित है । 
महाभारत उद्योग पर्व में लिखा है।-- 
यच्छक्यं असित्‌ आर्य अस्तंपरिणमेच्च यत्‌ । 
ह्वितं च परिणामे यत्तदाय भूतिमिच्छुता ॥ 
महाभारत, उद्योगपव । 


जो पदार्थ भोजन करने योग्य हो, पचने योग्य हो, दथा परिणाम 
में गुणकारो हों, उन्हीं पदार्थों का भोजन, आरोग्यता की इच्छा 
रखनेवालों को करना चाहिए | सतोगुण, रज़ोगुण आर तमो- 
गुण के अनुसार तीन प्रकार के आहार गीता में जो बतलाये 
गये हैं। उनमें से सतोगुणी लोगों को जो प्रिय हैं, उन्हीं 
आहारों का ग्रहण करके अन्य दो प्रकार के आहारो का त्याग 
करना चाहिए। सतोगुणी आहार इस प्रकार बतलाया गया हैः- 


आयुःसत्वबलारोग्यसुखप्रीतिविवध्धेना: । 
रस्याः स्निग्धा: स्थिरा हया आहाराः सालिकपग्रिया! 
गीता, अ० १७। 


अर्थात्‌ आयु, जीवन की पवित्रता, बल, आरीग्य, खुख, प्रेम, को 
बढ़ानेवाले सरस, चिकने, पुशिकारक, रुचिकारक आदार 
सात्विक लोगों को प्यारे होते हैं । बस, यही गुण जिन पदार्थों 
में हो, उन्हीं का भोजन करना चादिए। अब रजोगुंशों और 
तमोगुणी आहार, जिनका त्याग करना चाहिए, बंतलात हैं:-- 


श्द्६ धमंशिक्षा 


कट्वम्ललवणात्युष्णतीषणरूक्षविदाहिनः । 
आहारा राजसस्येष्ट दुःखशोकामयप्रदाः ॥ 
गीता, अ० १७ । 


कड़वे, खट्टे, नमकीन, बहुत गरम, तीखे, रूखे ओर कलेजे को 
जलानेवाले आहार राजसी मनुष्यों को पसन्द शआाते हैं. ये 
आहार दुख, शोक ओऔर रोग उपजाते हैं। अ्रतण्व इनको 
त्यागना चाहिए । अब तमोगुणी आहार देखियेः-- 
यातयाम॑ गतरसं पूतिपयु षितं च यत्‌ । 
उच्छिष्टमपि चामेध्यं भोजनं तामसप्रियम्‌ ॥ 
गीता, अर० १०। 


पक पहर का रखा हुआ, नीरस, सड़ा-बुसा, जूठा, ओर अशुचि 
( मांसादि ) तमोगुणी लोगों का भोजन है। इस भोजन को 
भी अत्यन्त निकृष्ट और त्याज्य समझना चाहिए। 


इसके अ्रतिरिक्त देशकाल का भी विचार कर के जहां जिस 
समय जेसा श्राहार मिलता हो, उसमें से सात्विक और अपने 
लिप: हितकर आहार ग्रहण करना चाहिए । भोजन बहुत अश्रधिक 
नहीं करना चाहिए; किन्तु पेट को कुछ खाली रखना चाहिए । 
भगवान मनु कहते हैं :-- 
अनारोग्यमनायुष्यमस्वग्य चातिभोजनम्‌ । 
झपुणयं लोकविद्विष्ट तस्मात्तत्परिव्जयेत्‌ ॥ 


मनु०, अ० २। 


बहुत भोजन करना आरोग्य, आयु और खुख के लिए हानि- 
कारक है। इससे पुए॒य भी नहीं; और लोगों में निन्‍दा होती है ॥ 
इस लिए बहुत भोजन नद्दीं करना चाहिए । 


भोजन १८७ 


भोजन के पहले ओर पीछे दाथ-पैर और मुख भली भांति 
घो डालना चाहिए | भोजन टीक समय पर करना चाहिए। 
प्रातःःकाल १० बजे और सायंकाल को सूर्य डूबने के पहले 
भोजन कर लेना चाहिए । भोजन सिर्फ साय॑ प्रातः दो ही बार 
करना चाहिये। बीच में जल के अतिरिक्त और कुछ नहीं 
ग्रहण करना चाहिए | महाभारत में कहा है।-- 
सायंप्रातमेजुप्याणामशन देवनिमिंतम्‌ । 
नानन्‍तरा भोजन दृष्मुपवासी तथा भवेत्‌ ॥ 
महाभारत, शान्तिपवे । 


सुबह, शाम, दो ही बार भोजन करना मनुष्यों के लिए देव- 
ताआ ने बनाया है, बीच में भोजन नहीं करना चाहिए। 
इससे उपवास का फल होता है। 
पीने के लिए शुद्ध ज़ल से उत्तम पदार्थ ओर कोई भी नहीं 
है। गो का शुद्ध ताज़ा दूध भी प्रातःकाल ७ बजे के लगभग 
ग्रहण किया जा सकता है । परन्तु बहुत लोगों की सम्मति है 
कि दुग्ध इत्यादि भी भोजन के साथ ही लेना चाहिए, अलग 
पीने की ग्रावश्यकता नहीं । बीच बीच में तो केवल शुद्ध जल 
ही ग्रहण करना चाहिए। आयवंर के आचाय मदषि सुश्रुतजी 
शुद्ध जल का लक्षण इस प्रकार बतलाते है :--- 
निर्गन्धमव्यक्तरसं तृष्णन्न शुचि शीतलम । 
अच्छुं लघु च हुयं च तोय॑ गुणवदुच्यते ॥ 
सुश्नत, सूत्रस्थान, अ० ४९ । 
जिसमें किसी प्रकार की खुगन्ध या दु्गनन्‍्ध न हो, किसी प्रकार 
का विशेष स्वाद न जान पड़े, जिससे प्यास मिटे, पवित्र हो, 
शीतल द्वो, श्रच्छा हो, दलका हो, प्रिय हो, ऐसा जल गुणकारो 
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माना गया है। इसी प्रकार का जल सेवन करना चाहिए । 
भोजन के संबंध से जल का सेवन इस प्रकार बतलाया गया है- 
अजीर्णे भषजं वारि जीणें वारि बलप्रदम्‌ । 
भोजने चारूतं वारि भोजनान्ते विषप्रदम्‌ ॥ 
-चाणक्यनीति । 
अ्जीर् में जल श्रोषधि का काम करता है; ओर भोजन पच 
जाने पर जल बलदायक होता है। भोजन करते समय बीच बीच 
में थोड़ा थोड़ा जल पीते रहने से व्रह अमृत की तरह लाभ- 
दायक होता है। परन्तु भोजन के श्रन्त में बहुतता जल एक- 
दम पी लेने से ब्रह विष की तरह हानिकारक होता है । 
प्रथम तो भोजन अपने घर का ही, शुद्धता के साथ बना 
हुआ, ग्रहण करना चाहिए । फिर जिसके यहां का हमको 
विश्वास हो, जो पवित्र मनुष्य हों, उनका व्यवसाय पवित्र हो, 
मद्यमांस का संत्रन न करते हों, धर्मात्मा हो, ऐसे लोगों के. 
यहां का भी भोज़न ग्रहण करने में कोई हानि नहीं । धर्मात्मा 
पवित्र आरचरणवाले शूद्रो का बनाया हुआ भोजन भी ग्रहण 
क्रर सकते हैं। इस विषय में भगवान मनु कहते हैं।-- 
अधिकः कुलमित्र॑ च गोपालो दास नापितो। 
एते शूद्वेषु भोज्याज्ञा यश्वात्मान' निवेदयेत्‌ ॥ 
मनु०, अ० ४ 
थ्र्थात्‌ शर्दों में जो खेती का व्यवसाध करता हो, जो हमारे कुल 
का सदैव से मित्र रहा हो, गौपाजम का कार्य करता हो, हँमारे 
ही घर में सेवा का काम करता हो, हमारा ही निज का नाई 
हो; और जो स्थयं अपनी ओर से हम को समपित कर छुका 
हो, इन शू दो के हांथ का बनाया हुआ अ्रन्न ग्रहण करने में कोई 
प्ोष नहीं। सारांश यद है कि, ज्ञो छूद्र धर्मात्मा, क्दाचारी, 
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शरीर-वस्त्र-मन से पवित्र हो, ओर वह हमारे ही घर में भोजन 
बनावे, तो उसके हाथ का भोजन ग्रहण करना शास्त्र-सम्मत है । 
परन्तु चाहे जाति का ब्राह्मण भी हो; पर वह दुराचारी और मण- 
मांस नेवी हो, तो उसके हाथ का भाजन कसी न करना चाहिए । 


परन्तु इतना होने पर भी स्वयं शुद्र के घर का बना हुआ 
भाजन न करना चाहिए। हां, आपत्तिकाल में यदि उसके घर 
में भी भोजन कर ले, तो उसके लिए प्रायश्चित्त कहा है :-- 
आपत्काले तु विप्रेण भुक्त' शूद्रग्रदे यदि । 
मनस्तापेन शुध्येत द्रुपदां वा शत जपेत्‌ ॥ 
पराशरस्मति, झअ० ११ । 
अर्थात्‌ आपत्तिकाल में यदि ब्राह्मण शूद॒ के घर में भोजन कर ले, 
तो पश्चात्ताप से वह शुद्ध होजाता है; अथवा सो बार गायत्री 
मंत्र का ज़प कर लेवे । 


इसके सिव्राय भक्ष्यासक्ष्य में अफीम, गांजा, भांग, चरस, 
मद्य, ताडा, बोड़ी-खिगरेट, चिरुट इत्यादि सब का निषध है। 
ब्रर्थात्‌ ज्ञितननो नशीलो चोज़ हैं, उनका कभी सेवन न करना 
चाहिए । नशीली चीज़ का लक्षण आयुवंद में इस प्रकार दिया हैः-- 
बुद्धिं लुम्पति यद्‌ द्रव्य मद॒कारी तदुच्यते । 
--शाड़ घर, अ० ४। 


अर्थात्‌ जिस चोज़ के सेवन से बुद्धि का नाश द्ोता हो, 
वही चीज़ नशीली है । उसका सेवन न करना चाहिए। 
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निद्रा 


प्रत्त्ति और निवृत्ति से सृष्टि चलती हे। प्रवृत्ति के बाद 
निवृत्ति और निवृत्ति के बाद प्रवृत्ति सृष्टि का आवश्यक नियम 
है। इसी के अनुसार दिन को कार्य करना ओर रात को आराम 
करना सब जीवों के लिए आवश्यक है | मनुष्येतर जीव तो इस 
विषय में नियम से खूब बंधे हुए हें। जहां सायंकाल हुआ 
चिड़ियां बसेरा लेने के लिए अपने अपने घोसलों की ओर 
दौड़ती हैं। परन्तु मनुष्य प्राणी का कोई नियम नहीं है; और 
इसी कारण वह अल्पाय होकर मर जाता है । कितने ही लोग 
प्रक्ति के विरुद्ध आचरण करते हैं। दिन को सोते तथा रात 
को जागते है, अथवा दिन-रात में सोने और काम करने का कोई 
नियम न बांधकर बारह या एक बजे रात तक जगते रहते हैं; 
ओऔर सूर्योदय के बाद सात-आठ बजे तक भी सोते रहते हैं । 
इससे उनकी आरोग्यता खराब हो जाती है; और श्राय क्षीण 
होकर वे शीघ्र ही झत्य के ग्रास बन जाते हैं । इस लिए टीक 
समय पर सोने ओर ठीक समय पर जगने का नियम मनुष्य के 
लिए अत्यन्त आवश्यक है । 


ब्राह्ममुहत का वर्णन करते हुए हम बतला चुके हैं कि, मनुप्य 
को रात के अ्रन्त में साधारणतया ४ बजे शेया अचश्य त्याग 
देनी चाहिए। परन्तु ४ बजे तड़के उठने के लिए रात के पहले 
पहर श्रर्थात्‌ & बजे के बाद मनुष्य को अवश्य सो जाना चाहिए। 
साधारण स्वस्थ मनुष्य के लिए ६ या ७ घंटे निद्रा पर्याप्त है। 
बालकों को श्राठ या नी घटे सोना चाहिए। दिन में अनक कार्यों 
में प्रवृत्त रदने के कारण मनुष्य को जो शारीरिक ओर मानसिक 
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श्रम पड़ता है, उसको दूर करके, सब इन्द्रियों और मन को 
फिर से तरो-ताज़ा करने के लिए ६। ७ घंटे की गहरी निद्रा 
लेनो जाहिण। परन्तु हम देखते हैं कि कई लोगों को गहरी 
निद्रा नहीं आती । रात को बार बार नींद खुल जाती है, अथवा 
बुरे बुरे स्वप्तों के कारण निद्रावस्था में भी उनके मन को पूरा 
पूरा विश्राम नहीं मिलता। इसका कारण यही है कि, ऐसे 
मनुष्यों की दिनचर्या ठीक नहीं रहती | जो लोग ज्यादा चिन्ता 
में पड़े रहते हैं, अथवा रात को बहुत गरिष्ट भोजन करके एक- 
दम सो जाते हैं, उनको कभी गहरी नींद नहीं आ सकती । इस 
लिए जिनको पुष्ट भोजन करना हो, उनको सूर्य डूबने के पहले 
ही शाम को भोजन कर लेना चाहिए । इससे & बजे रात तक 
वह भोजन बहुत कुछ पच्र ज़ायगा ; और उनको गहरी निद्रा 
आवेगी। इसके सिवाय दिन के काय नियमित रूप से करना 
चाहिए। शरीर को काफी परिश्रम भी मिलना चाहिए; क्येंकि 
जो लोग काफी शारीरिक परिश्रम या व्यायाम नहीं करते हैं; 
उनको भी गहरी नींद नहीं आती । दिन को कार्य करते समय 
मन को व्यञ्र नहीं रखना चाहिए; बल्कि सब काय स्थिर- 
चित्त से करना चाहिए प्रत्येक काय में मन की एकाग्रता और 
निश्चिन्तता रखने से रात को नींद अच्छी श्राती है। कई लोग 
दिन को बहुत सा सा लेते हैं। इस कारण भी रात को उन्हें 
नींद नहीं आती। दिन को सोना बहुत ही हानिकारक है;--- 


अनायुष्यं दिवास्वपं तथाभ्युदितशायिता । 
प्रगे निशामाशु तथा ये चोरिछुष्टा: स्वपन्ति वे ॥ 


महाभारत, अनुशासनपत्व । 
दिन में सोने से श्रोर दिन चढ़ आने तक सेते रहने से आयु 
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का नाश द्ोोता है। इसी प्रकार जो लोग रात्रि के अन्तिप भाग 
में सोते हैं; और अपवित्र रहकर सोते है, उनकी भी आयु क्तीण 
होती है । 
दिन को सोने से क्या द्वानि होती है, इस विषय में आयुव॑द 
कहता है :--- 
दिवा स्वाप॑ं न कुर्वीत यतो सौ स्यात्कफावह:ः । 
ग्रीष्मवर्ज्येषु कालेषु दिवा स्वमो निषिध्यते ॥ 


दिन में न खोना चाहिए; क्योंकि इससे कफ की वृद्धि होती 
है। हां, ग्रीष्मकाल में यदि थोड़ा आराम कर ले, तो कोई हानि 
नहीं; क्येंकि इस ऋतु भें एक तो दिन बड़े होते हैं, दोपहर 
को कड़ी धूप और गर्मी में कार्य भी कम होता है; और कफ़ का 
प्रकोप भी स्वाभाविक दी प्रकृति में कम हो जाता है। 


रात को & और १० बजे के श्रन्द्र हाथ पेर मुँह इत्यादि 
धोकर शुश्र-स्वच्छु शेया के ऊपर मन को सब संकल्प-विकल्पों 
से हटाएर सेना चाहिए। चारपाई पर पड़कर मन में किसी 
प्रकार के भी संकल्प-घिकल्प न लाना चाहिए। क्येंकि जब तक 
मन शान्त नहीं होता है, गहरी निद्रा नहीं आती है। मन को 
शान्त करने का सब से बड़ा साधन यही है कि, सब विषयें 
से चित्त को हटाकर पक ईश्वर की तरफ लगाघवे, उसी की 
स्तुति प्रार्थना और उपासना के श्छोक पढ़ते हुए ओर उसी में 
मन को पएकाग्न करके से जावबे। उपनिषदु में कहा है :-- 


स्वप्तान्तं जागरितान्स चोभौ येनानुपश्यति । 
महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति ॥ 
उपनिषद्‌ । 
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अर्थात्‌ निद्रा के अन्त में :२ जा उत-अवस्था के अन्त में, 
अर्शात्‌ सोन से पहले, जा उस महान्‌ सवत्यापी परमात्मा में 
अपने चित्त को लगाकर, उसी की स्तुति-उपासना और प्रार्थना 
करके, डसी में मग्न होकर, उसी का दर्शन करते हुए सर जाता 
है, उसको कष्ट नहीं होता । 


इस प्रकार जो मनुष्य दिन भर सदाचारपूर्वक अपने सब 
व्यवसाय करके और अन्त में पवित्रतापर्वक पवित्र शेया पर 
परमात्मा का ध्यान करते हुए निद्रा की गोद में यथासमय 
स्वस्थ विश्ञाम करते हैं, उनको ही निद्रा का परम लाभ प्राप्त 
होता है। इस प्रकार समय पर सोने से क्‍या लाभ हैं; 
आयुवेद कहता है :-- 


निद्रा तु सेविता काले धातुसाग्यमतंद्विताम । 
पुष्टिवर्ण बलोत्साहं बहिदीधघ्ति करोति हि ॥ 
“-भावगप्रकाश । 
समय पर और यथानियम सोने से मनुष्य के शरीर की सब 
धातुएं सम रहती हैं, क्रिर्सा प्रकार का आलस्य दिन में नहीं 
आता, शरीर पुष्ट होता है, रंग खिलता है, बल और उत्साह 
बढ़ता है; और जठराग्नि प्रदीध्त दोकर भूख बढ़ती है । 
हां, एक बात और है । हमने गम्भोर निद्रा आने के लिए 
सूर्य इबने के पहले भोजन का विधान किया है; परन्तु कई 
ग्रृहस्थों के लिए ऐसा सम्भव नहीं है । उनके लिए आयुवंद के 
ग्रन्थ भावप्रकाश में इस प्रकार आशा दी है :-- 


रात्री च भोजन कुयांत्‌ प्रथमग्रहरान्तरे 
किंचिदून' समश्नीयात्‌ दुजेरं तत्र व्जयेत्‌ ॥ 


५ 


१६७ धमशिक्ता 


अर्थात्‌ ऐसे ग्रहस्थ, जिनको सूर्य डूबने के पदले, अपने व्यव- 
साय के कारण, भोजन करना असम्भव है, सूर्य डबने के बाद 
भोजन कर सकते हैं; परन्तु शर्त यह है कि, वे रात के पहले 
पहर के श्रन्द्र ही भोजन कर लें; और कुछ कम भोजन कर, 
तथा गरिष्ठ भोजन तो बिलकुल ही न कर । हल्का भोजन 
दुग्धघपान इत्यादि कर सकते हैं। जिनको गरिष्ठ भोजन, अर्थात्‌ 
अधिक देर में पचने वाला भेजन करना हो, उनको सूर्य डुबने 
से पहले ही शाम का भाजन करना अनिवाय है। 


निद्रा के इन सब नियमों का पालन करने से मनुष्य अवश्य 
श्रारोग्य रहेगा । आरोग्यता धर्म का मूल है । 


पाँचवां खरड 


अध्यात्म-धर्म 


“न हि ज्ञानन सदर्श पविश्रमिह विद्यते 
--गीता, अ० ४-श८ | 


इेश्वर १६५ 


इेश्वर 


ईश्वर का मुख्य लक्षण हिन्दूधमे में ““सबच्िदानन्द” माना 
गया है। अ्रर्थात्‌ सत्‌ू+ चित्‌+आननन्‍्द | सत्‌ का अर्थ हे कि, 
जो सदैव से है; ओर सदेव रहेगा। चित्‌ का श्रर्थ हे--चैतन्य- 
स्वरूप या सम्पूर्ण शक्तियो का प्ररक, सवशक्तिमान। और 
अनन्दस्वरूप--अर्थात्‌ खुखदुख, इच्छाद्वष, इत्यादि सब इन्दों 
से परे है। महर्षि पतंजलि योगद्शन में कद्ते हेंः-- 

क्लेशकम॑विपाकाशयरपराम्ृष्ट: पुरुषविशेष ईश्वर: । 
योगदर्शन । 

अर्थात्‌ जो अ्विद्यादि क्लश, कुशल, अकुशल, इष्ट, अनिष्ट ओर 
मिश्र फलदायक कर्मों की वासना से रहित है, जीवमाज् से 
विशेष है, वही ईश्वर है। ईश्वर छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा 
है; क्योंकि वह सब में व्यापक होकर भी सब को चला रहा है। 
जोव सव से छोटा माना गया है; परन्त वह ईश्वर जीव के 
अन्दर भी वसता है। आकाश ओर मन इत्यादि द्रव्य सब से 
छोटे हैं; परन्तु परमात्मा इतके अन्दर भी व्यापक है । 

वह देवों का देव है। तेतीस कोटि देवता है। श्रर्थात्‌ देव- 
ताओ की तंतीस कोटि हैं । उनके छनन्‍्द्र भी ईश्वर बस रहा है; 
ओीर ईश्वर के अन्दर वे बस रहे हैं। देवताओं की तंतीस 
कोटिये| की व्याख्या शतपथ वाह्मण में इस प्रकार की गई हैः-- 

आठ वसु -पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, चन्द्रमा, सूर्य 
शरीर नक्षत्र | ये सब सृष्टि के निवासस्थान होने के कारण वस्ु 
क़हाते हैं । 

ग्यारह रुठझ--प्राणु, अपान, ब्यान, उदान, सनान, नाग, 


१६4 धमंशिक्षा 


इस लिए कहाते हैं कि, जब ये शरीर छोड़ते हैं, तब रुलाते हैं । 


बारह आवित्य--संवत्सर के बारह महीने ही बारह 
आदित्य कद्दाते हें। काल का नियम यही कहते हैं, इस लिए 
इनकी आदित्य संज्ञा है । 


एक इन्द्र-इन्द्र विद्युत्‌ को कहते है, जिसके कारण सृष्टि 
का परम ऐश्वर्य स्थापित है। 


पक प्रज्ापति--प्रजापति यज्ञ को कहते है, क्योंकि इसी के 
कारण सम्पूर्ण सृष्टि की रक्ता द्ोती है। वायु, वृष्टि, जल, 
ओपधि, का शुद्धि, सत्पुरुषों का सत्कार और नाना प्रकार के 
कलाकीशल और विज्ञान का आविभांव यज्ञ ही से होता है । 


यही ततीस कोटि देवताओं को हैं । इन सब का प्रेरक, सब 
का अधिष्ठाता, सब का निवासस्थान इंश्वर है। ईश्वर ही सम्पूर्ण 
सृष्टि का कर्त्ता, धर्त्ता, संहर्ता है । अर्थात्‌ सम्पूर्ण सृष्टि को उसी 
ने रचा है, वही पालन-पोषण ओर धारण करता है; ओर वही 
प्रलयकाल में इसका संहार करता हे। वह सृष्टि उत्पन्न द्वोने के 
पहले विद्यमान था; आर खष्टि का लय हो जाने पर भो विद्य- 
मान रहेगा। वद किसे से पैदा नहीं छुआ है, उसासे सब पैदा 
छुआ है। वह अनादि-अनन्त है । सब में व्यापक होकर, सबको 
पकड़े हुए है; और सबको नियमन करके चलाता है। उसके 
हाथ, पैर, नाक, कान, श्रंख, इत्यादि कुछ भी नहीं है; परन्तु 
सर्वशक्तिमान होने के कारण सब कुछ करता है, परन्तु फिर 
भी किसी कम में फेंसता नहीं । इसी लिए कहा हैः-- 

स्वन्द्रिययुणाभासं, सर्वेन्द्रियविवर्जितम््‌ । 


देभ्वर १६७ 


यदि कहे कि, वह हमको दिखाई क्यों नहीं देता, तो इसकए 
उत्तर यही है कि, ये चमड़े की आंख ज्ञा परमात्मा ने हमको 
दी है, सिर्फ दृश्य ज़गत्‌ को देखने के लिए दी हैं। सो पूरा 
पूरा दृश्य जगत्‌ भी हम इनसे नहीं देख सकते | अपनी आंख 
में लगा हुआ अंजन और सिर का ऊपरी भाग तथा बहुत सा 
चेहरा भी हम अपना इन आंखों से नहीं देख सकते, सूक्ष्म 
जन्तु जो हवा में उड़ते रहते है, उनको हम नहीं देख सकते, 
फिर उस सम्परणं ब्रह्माएडों में व्यापक्ष और जीवात्मा से भी 
सूक्ष्म परमात्मा को हम इन आंखों से केसे देख सकते हैं । यहां 
तक कि मन और आत्मा से भी हम उसको नहीं देख सकते--- 
जबतक कि हम अपने मन और आत्मा को ज्ञान से शुद्ध न कर 
लेवं । कैसे शीशा पर मैल जम जाने से उसके द्वारा हम अपना 
मुख नहीं देख सकते, उसी प्रकार जब तक मन और जीव पर 
अज्ञान की काई जकड़ी हुई है, तब तक हम ईश्वर को नहीं देख 
सकते । ईश्वर को देखने के लिए अपने सब दुर्गंणों को छोड़ना 
पड़ेगा। न्याय, सत्य, दया, परोपकार, अहिंसा, इत्यादि दिव्य 
गुणों को पूर्णरूप से धारण करना पड़ेगा । सब ईश्वरीय सदु- 
गुणों को जब हम अपनी आत्मा में धारण कर लेंगे, तब वह 
हमको अपने श्रन्दर खयं ही दिखाई पड़ने लगेगा। क्योंकि 
उसको देखने के लिए कहीं जाना थोड़ा ही है, वह तो सभी 
जगह है। हमारी आत्मा में आप प्रकाशित है; पर आत्मा 
मलीन होने के कारण वह हमको दिखाई नहीं देता। येगी 
लोग तप और सत्य से आत्मा को परिमाजित करके सदेव 
उसको देखते हैं । उपनिषद्‌ में कहा हैः-- 
समाधिनिध्‌ तमलस्य चेतसो 
निवेशितस्यात्मनि यत्सुखं भवेत्‌। 


श्ध्द् धममशिक्षा 


न शक्यते वर्णयितंं गिरा तदा 
स्वयन्तदन्तःकरणोन गदझयते ॥ 
उपनिषद्‌ । 


जो येगाभ्यास के द्वारा अपने चित का अज्ञानारि सब मेल 
थो डालता है, ओर अपनी आत्मा में ही स्थिर होकर फिर 
उस शुद्ध चित्त को परमात्मा में लगाता है, उसकः जो अपू् 
सुख होता है, वह वाणी द्वारा वण॒न नहीं वि.या जा सकता; 
क्योंकि उस परम आनन्द को तो जीवात्मा अ्रपने अन्तःकरण 
में ह. अनुभव कर सकता है । 


येगाम्यास से समाधि में परमात्मा का दशन करने के 
पहले मनुष्य को यागशारत्र में बतलाय हुए यम-नियम, दानों का 
साथ ही साथ अभ्यास कर लना हांता हैं; क्योंकि ज़ब तक 
इन यमों ओर नियमों का पूर्ण रूप स साधन नहीं कर लिया 
जाता, तब तक चित्त का वृत्ति एकाग्न नहीं हाती और न याग- 
सिद्धि हाती है । यम पांच हैं :-- 

तत्राउहिं सासत्यास्तेयब्रह्मचयां परिग्रहाः यमाः । 
यागदर्शन । 


अहिंसा (१) शअ्रर्थांत किसी से बैर न करे, (२) सत्य बोले, 
सत्य माने, सत्य काम करे; असत्य का व्यवहार कभा न करे (३) 
परधन और परखी का इच्छा न करें; (४) बह्मचर्य -जितानद्रय 
हो, इन्द्रियलम्पट न हा; (४) अपरियग्रह--सब प्रकार का अभि- 
मान छाड़ देवे । इसी प्रकार पांच नियभ्ष हैं :-- 


शौचसन्‍न्तापतपःस्वाध्यायेश्वरप्रस्सिधानानि नियमाः । 
यागदर्शन । 


ईश्वर १६५ 


(१) रागद्वेष छोड़कर भीतर स और जलादि द्वारा बाहर से 
शुद्ध रहे (२) धरमेपूवंक पुरुषाथ करने में जो लाभ-हानि हो, उसमे 
हथष-शोक न मनावे, सदा सन्‍्तुष्ट रहे; (३) खुखदुख का सहन 
करते हुए धघर्माचरण करते रहे; (४) सदा सत्य शार्त्रों का 
पढ़ता-पढ़ाता रहे; और सत्पुरुषा का संग करे, (५) ईश्वर-प्रखि- 
धान--अरथांत्‌ परमात्मा के सर्वोत्तम नाम ओश्म” का अथथे 
विचार करके इसा का जप फकिया करे; और अपने आपको 
परमात्मा के आज्ञानुस(र सब प्रकार से समपित कर देवे । 


इन यम ओर नियमों का जब पहले मनुष्य साथ ही साथ 
अभ्यास कर लेता है, तब उस अष्टांगयोग की सिद्धि क्रमशः 
होती है। येग के आठ अंग इस प्रकार हैं :--(१) यम; (२) 
नियम; (३) आसन; (४) प्राणायाम; (५) प्रत्याहार; (६) घारणा; 
(७) ध्यान; (८5) समाधि । यम और नियमों का ऊपर वर्णन 
हो चुका है। इनके बाद आसन है। आसन चोरासी प्रकार के 
हैं; पर मुख्य यही है कि, जिस बैठक से मनुष्य स्थिरता के 
साथ आर खुखपूर्वक बैठा रहे, उसी का साधन करें। फिर 
प्राणायाम अर्थात्‌ श्वास के लेने ओर छोड़ने की गति के निय- 
मन करने का अभ्यास करे । इसके बाद प्रत्याहार--अर्थात्‌ 
इन्द्रियों ओर मन को सब बाहरी विषयों से हटा कर आत्मा 
में स्थिर करने का अभ्यास करे । फिर धारणा -अथांत्‌ अपनी 
आत्मा को भीतर परमात्मा में स्थिर करने का अभ्यास करे | 
इसके बाद ध्यान--अरथांत्‌ स्थिर छुई आत्मा को बरावर पर- 
मात्मा में कुछ समय तक रखने का अभ्यास करे। फिर समाधि 
अर्थात्‌ आत्मा को परमात्मा में पूर्णतया बराबर लगाने का 
अभ्यास करे। अर्थात्‌ जितनी देर तक चाहे, इश्वर में स्थित 
रहे। उस्रका दर्शन किया करे | ऐसी दशा में मनुष्य को ईश्वर 
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के दशन का आनन्द हुआ करता है; बाहरी जगत्‌ का उसको 
कुछ भान ही नहीं रहता । चित्त ईश्वर में तल्लीन रहता है। 

इस प्रकार समाधि को सिद्ध कर के ही मनुप्य इश्वर का 
सच्चा स्वरूप देख सकता है। या तो जहां तक उसका वर्णन 
किया जाय, थोड़ा है। उस अनन्त का अन्त कौन पा सकता है ? 


जीव 
ईश्वर के बाद जीवात्मा है। इसको जीव भी कहते हैं, आत्मा 
भो कहते हैं, और जीवात्मा भी कहते हैं। ज्ञीव का अथ है, 
सेतनतायुक्त ओर आत्मा का अर्थ हे--व्यापक। जीवात्मा 
चेतन भी है; ओर व्यापक भी है। ईश्वर में सत्‌-+ चित --आ- 
नन्‍्द, तीनों लक्षण है। जीव में सिर्फ प्रथम दो लक्षण, श्रथांत्‌ 
सत्‌ ओर चित्‌ हैं। सत्‌ श्रर्थात्‌ यह अविनाशी, सदेव रहने 
वाला, श्रमर है; ओर चित्‌ श्रथांत्‌ चैतन्ययुक्त है। इसमें तीसरा 
आनन्दगुण नहीं है। आनन्द सिर्फ परमात्मा में ही हे। परमात्मा 
की उपासना कर के, उसके समीप स्थिर हो कर, यह उससे 
आनन्द की प्राप्ति कर सकता है | ईश्वर ओर जीव का सम्बन्ध 
उपास्य और उपासक का है। दशोेनों में जीवात्मा के लक्षण इस 
प्रकार बतलाये गये है :- 
इच्छाद्षप्रयत्रसुखदु:खज्ञानान्यात्मनो लिक्ृमिति ॥ १ ॥ 
--न्यायदशन । 
प्राशापाननिमेषोन्मेषमनो गतीन्द्रियान्तरविकाराः सुखदुःखेच्छाद पौ 
प्रयत्राश्रात्मनो लिज्ञानि ॥ २ ॥ 
--वेशेषिक दुर्शन । 


जीव २०१ 


अर्थात्‌ रच्छा --पदार्थों की प्राप्ति की अभिलाषा । देंष---दुःखादि 
की श्रनिच्छ। या बैर | प्रथ्ल-बल या पुरुषार्थ । खुख-आनन्‍्द । 
दुःख-विलाप या अ्रप्रसन्नता । ज्ञान--विवेक या भले बुरे की 
पहचान । ये लक्षण जीवात्मा के न्‍न्यायशासत्र में बतलाये गये है । 


वेशेषिक द्शन में जीवात्मा के निमश्न लिखित विशेष गुण 
बतलाये हैं :-- 

प्राण प्राण को बाहर से भीतर को लना। अ्रपान-प्राण 
वायु को बाहर को निकालना। निमेष-आंख को मीचना। 
उन्मेष-आंख खोलना । मन-निश्चय, स्मरण और अहंकार 
करना | गाते चलने की शक्ति | इन्द्रिय-सब विषय को ग्रहण 
करने को श'क्ते। अन्तरविकार-श्र॒धा-तृषा, हृषे-शोक, इत्यादि 
इन्द्रों का होना । 

इन्हीं सब लक्षणों से जीव की सता जानी जाती है। जब 

तक ये गुण शरार में रहते ह, तभी तक समझो कि जीवात्मा 
शरीर के अन्द्र हे; और जब जीवात्मा शरीर को छोड़ कर चला 
जाता है, तब य गुण नहीं रहते । 

उपयक्त इष्ट-अनिष्ट गुणों के कारण ही जीव कम करने में 
प्रवृत्त होता है । कमे करने में जोव बिलकुल स्वतंत्र हे। जेसा 
मन में आवे, बुरा-मला कम कथ। परन्तु फल भोगन में वह 
परतंत्र है। श्रर्थात्‌ फल का देनेवाला इंश्वर है। जीव का यह 
अधिकार नहीं हे कि, वह अपने मन के अनुसार फल भोगे। 
यदि बह बुरा कमे करेगा, ते चुरा फल, बाध्य होकर, उसको 
भागना ही पड़ेगा। चाहे वह इस जन्म में भोगे, चाहे पर- 
जन्म में । ईश्वर जीव के कम्मो का साज्ञीमात्र हे। वह देखता 
रहता है कि, इसगे ऐसा कर्म किया; ओ्रोर ज़ोब जैसा कर्म 
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करता है, उसके अनसार ही वह उसको फल देता है | 
ईश्वर न्‍्यायकारी है। जीव ओर ईश्वर का यह सम्बन्ध ऋग्वेद 
में इस प्रकार बतलाया गया है!-- 


द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समान॑ वृत्त॑ परिषस्वजाते। तयोरन्य: 

पिप्पलं स्वाहत्यनश्नन्नन्यो अभि चाकशीति ॥ 
ऋग्वेद । 

यही मंत्र उपनिषदों में भी आया है | इसका अर्थ यह है 
कि, ईश्वर और जीव, दोनों (पत्ती) 'खुपणं' अर्थात्‌ चेतनता और 
पालनादि गुणों में सद्ृश हे। “सयजा', अर्थात्‌ व्याप्य ओर 
व्यापक भाव से संयक्त हैं, 'खखाया', परस्पर सखाभाव से 
सनातन ओर अनादि है; ओर घेसो हो झनादि प्रकृति रूप दृत्त 
पर ये देगनों पक्ती बैठे हुए है; परन्तु उनमें से एक, अर्थात्‌ जीबू, 
उल वृक्ष के पाप-पुएथ-रूप फलों को भोगता है; और दूखरा 
(परमात्मा) उनको भोगता नहीं है, किन्तु चारों ओर से, भीतर 
बाहर, प्रकाशमान हो रहा है। अ्रर्थात्‌ जीव के कमप्रंफलभोग 
का साक्ती है। इस मंत्र में ईश्वर, जीब और प्रकृति तीनों की 
भिन्नता अल्लंकार रूप ले स्पष्ट बतला दी गई है। ग्रीता में भी 
तीनों का इस प्रकार उल्लेख किया गया है ;-- 


द्वाषिमी पुरुषों लोके क्षरश्रात्षर एव च। 
त्तरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थो»च्षर उच्यते ॥ 
उत्तम: पुरुषस्वन्य। परमास्स्येत्युदाहतः । 
यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्त्यव्यय ईश्वर: ॥ 


ग़ीता » श्र १९ | 


शम्पूर्ण सृष्टि में दे। शक्तियां हें--एक परिवर्तनशील श्रर्थात्‌ 
ताशवान, श्रौर दूसरी अ्रविनाशी । नाशवान्‌ में तो सब भूत 
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अथांत्‌ पंचभूतात्मक जड़ प्रक्ति आजाती है; और अविनाशी 
जीव कहलाता है । परन्तु इन दोनें से भी श्रेष्ठ एक शक्ति है, 
जो परप्रात्मा के नाम से जानी जाती है । वही अधिनाशी ईश्वर 
तीनां लोक में व्याप्त होकर सब का भरण-पोषण ओर पालन 
करता है । 

जीव को यह ज्ञान होना चाहिए कि, परप्रात्मा सब जगह 
व्याप्त होते हुए, हमारी आत्मा में भी है: और यही ज्ञान सच्चा 
ज्ञान है। महर्षि याज्षव॒ल्स्य अपनी स्त्री मेत्रेयी से कइते है :-- 

य आत्मनि लिष्ठन्नात्मनोत्तरोयमात्मा न वेद यस्यात्मा शरीरम । 
आत्मनोन्तरोयमयति स त आत्मान्तर्याम्य्ूतः ॥ 

बह दारण्यक 

अर्थात्‌ है मेत्रेयि, जो सर्व यापक ईश्वर आत्मा में स्थित हे, और 
डउसले भिन्न हे, (अर्थात्‌ अज्ञान के कारण ज्ञिसको जीपय भिन्न 
समभता है) -मृढ़ जीवात्मः नहीं जानता कि वह परमात्मा 
मुझ में व्यापक है । जिस प्रकार शरीर में जाव व्यापक है, उसी 
प्रकार वह जीव में व्यापक है--अर्थात्‌ यह जावही एक प्रकार से 
उसका शरोर है। वह परमात्म। इस जोवात्मा से भिन्न रहकर- 
अर्थात्‌ इसमें न फँलता हुआ, इसके पापपुएयों का खाती ओर 
फलदाता होकर जीवों को नियम में रखता है। हे मेत्रेयि, वही 
अविनाशी खरहूप तेरा भी अन्‍्तर्यांमी आत्मा हे--अ्रर्थात्‌ तेरे 
भीतर भी वही व्याप्त हो रहा है । उसको तू जान । 


यह जीव का स्वरूप ओर जीवात्मा का परमात्मा से 
सम्बन्ध संद्वय में बतलाया गया। 
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सृष्टि 


खष्टि का वर्णन करने के पहले यह देखना चाहिए कि 
सृष्टि किन कारणों से उत्पन्न हुई है। जब कोई काय होता है, 
तब उसका कोई न कोई कारण श्रवश्य होता है| बिना कारण 
के कोई काय नहीं होता । कारण उसको कहते हैं, जिसस कोई 
काय उत्पन्न होता है। कारण भी तोन प्ररार का है। एक 
निमित्त-का रण | दूसरा उपादान-कारण | तीसरा साधारण- 
निमित-कारण | निम्ित्त-कारण “करनंवाला” कहलाता है 
अर उपादान-कारण वह कहलाता हे कि, जिस चीज़ स वह 
कार्य बने | ओर तोसरा साधारण-निमित वह कहलाता है 
जिसके द्वारा बने । जंस घडा बनाया गया। अब घड़ा तो काय 
हुआ, ओर जिसने घड़ा बनाया, वह $म्हार निमित्त-काग्ण 
हुआ; ओर जिससे घड़ा बना, वह मिट्टी उपादान-कारण हुई; 
ओर जिसके द्वारा घड़ा बनाया गया, वह कुम्हार का दंड आर 
चक्र इत्यादि साधारण कारण हुआ | इसी प्रकार स(ष्ट-रचना 
जो एक कार्य है, उसके भी तीन कारण है । एक प्तुरू्य निमित्त- 
कारण परमात्मा, जा प्रकृति के उपादान-कारण की सामभ्री स 
सृष्टि को रचता, पालन करता ओर प्रलय करता है । दूसरा 
साधारण-निमित्त जीव, जो परमेश्वर का सृष्टि में सं पदार्थों 
को लेकर अनेक प्रकार के कार्यान्‍्तर करता है, श्रार तीसरा 
उपादान-का रण प्रकृति, जो स्वयं रृष्टि-रचना की सामग्री है । 
यह जड़ द्वोन के कारण स्वयं न बन सकता है; और न बिगड़ 
सकती हे | यह दूसरे के बनान से बनती आर बिगाड़ने स 
बिगड़ती है । 
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इन तीन कारणों में से दा कारणों, अर्थात्‌ ईश्वर ओर जीव, 
के संत्तिप्त स्वरूप का बरणन पीछे हो चुका है। अब यहां तीसरे 
कारण-उपादान-कारण -प्रकते का स्वरूप बतलाने के बाद 
सृष्टि के विषय में लिखेंगे । हम कह चुके हैं कि ईश्वर में सत्‌ -- 
चित्‌--आननन्‍द, तीम लक्षण हें; जीव में सिर्फ सत्‌ और 
चित्‌ दो ही है, आनन्द नहीं है। अ्रब प्रकति को देखिये, तो 
उसमें एक ही लक्षण, श्रर्थात्‌ 'सत्‌! है। सत्‌ का श्रर्थ बतला 
चुके हैं कि जो अनादि है, जो किसी से उत्पन्न नहीं हुआ; और 
जो सदेव बना रहेगा, कभी नष्ट नहीं होगा | यह लक्षण प्रकृति 
में भी हे---यह बन-बिगड़ भले ही जाय, किन्तु इसका अभाव 
कभी न होगा । रूपान्तर से रहेगी अवश्य । प्रलय हो जाने के 
बाद भी अपने सूक्ष्म रूप में रहेगी । इसी का नाम सत्‌ या 
झनादि है। भगवान कृष्ण भी गीता में यही कहते हैंः-- 


प्रकृति' पुरुष चेव विदृध्यनादी उभावपि । 
विकारांश्न गुणांश्चेव विडि प्रकृतिसंभवान्‌ ॥ 
गीता, श्र० १३ । 


प्रकृति और पुरुष (ज्ञीब) दोनों को अनादि, अर्थात्‌ अविनाशी 
जानो | हां, सृष्टि में जो विकार और गुण, अर्थात्‌ तरद तरह 
के रूपानतर, दिखाई देते है, वे प्रक्ति से उत्पन्न होते हैं। जीव 
इन रुपान्तरों में फँस। रहता है; परन्तु ईश्वर निलप हैः -- 


अजामेकां लोहितशुकृक़रष्णां बढ्लीः प्रजा: स्टजमानां स्वरूपाः | अ्रजो 
झोको जुपमाणो 5नुशेते जहात्येनां भुक्रमोगामजोअन्यः 0 
--श्वेताश्वतरोपनिपद्‌ । 


घक अज (अनादि ) जिगुणात्मक सृष्टि बहुत प्रकार से रूपा- 
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न्तर के प्राप्त होती है। एक श्रज ( जीव )७ इसका भोग करता 
हुआ फेलता है; और दूसरा अज ( ईश्वर ) न फंतता और न 
भोग करता ७ । अस्तु। 

ईश्वर और जीव का लक्षण अलग अलग बतला चुके हैं । अब 
यहां सृष्टि के तीसरे कारण प्रकृति का लक्षण बतलाते हैं:--- 

सत्वरजस्तमसां साम्यावस्था प्रकृतिः । 
सांख्यदर्शन । 

सत्व श्रर्थात्‌ शुद्ध, रज अर्थात्‌ मध्य और तम श्रर्थात्‌ जड़ता, 
इन तीनों की साम्यावस्था को प्रकृति कहते हैं । अर्थात्‌ ये तीनों 
बस्तुएं मिलकर जो प्टक्र संघात है, उसी का नाम प्रकृति है । 


इस प्रकार ईश्वर, जीव ओर प्रकृति, यद्दी तीन इस जगत्‌ 
के कारण हैं। मुख्य निमित्त-कारण ईश्वर है। उसी के ईच्षण या 
प्रेरणा से प्रकृति जगत्‌ के आकार में आती है। वही निराकार 
ईश्वर, जो सूक्ष्म स सूक्ष्म जोब ओर प्रकृति के अ्रन्द्र भी व्याप्त 
रहता है, अयनी स्वाभाविक शक्ति, शान, बल और क्रिया से 
प्रकृति को स्थूलाकार में लाता हैं। सखृष्टि-उत्पक्ति के समय 
प्रकृति स्थूलकार में किस प्रकार आने लगती हैः-- 

प्रकृतेमंहान्‌ महतो 5हंकारो 5हड्भारात्‌ पद्मतन्मात्राय्युभयमिन्द्रियं पदश्च- 
तन्मात्रेभ्यः स्थूलभूतानि पुरुष इसि पदञ्चवि शति गणः ॥ 

सांख्यशास्र ॥ 

सष्टिरवना की प्रथम अवस्था में परम सूक्ष्म प्रकृतिरूप 

कारण से जो कुछ स्थूल होता है, उसका नाम मदत्तत्व या बुद्धि 


& जीव शरीर में आकर जन्म लेता और मरता अवश्य है; पर उसका 
नाश नहीं है, वह किसी से पैदा नहीं हुआ हे, अ्नादि है, सत्‌-+चित्‌ हे, 
इस लिए अज कहा है । 
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है। उससे जो कुछ उथूल होता है, उसका नाम अ्रहंकार है। 
अरंफार से भिन्न भिन्न पांच सूक्ष्मभूत है। इन्हीं को पंच- 
तन्मात्रा कहते है। यह पांचों भूतों का, अथांत्‌ पृरथ्वा, जल, 
अग्नि, वायु, आकाश का शब्द, स्पशं, रूप, रस, गंध के रूप में 
आभासमात्र रहता है । फिर अहंकार ही स पांच ज्वानेन्द्रियां 
ओर पांच कमेन्द्रियां, तथा ग्यारहवां मन भी होता है। ये स्गव 
इन्द्रियां भी आभासमात्र रहती हैं। ऐसी स्थूल नहीं रहतीं 
जसी हम शरीर में देखते है। श्रस्तु । फिर उपयंक्त पंचतन्मा- 
आ्राओं अर्थात्‌ सूक्ष्म पंचभूतों से, अनेक स्थूलावस्थाओं को प्राप्त 
होते हुए, ये स्थूल पंचभूत उत्पन्न होते है, जिनको हम देखते 
हैं| स्थूल प्रकति से लगाकर स्थूल भूतों तक ये सब चौबीस 

व हुए । पत्चीलवां पुरुष, अर्थात्‌ जोव है। इन्हीं सब को 
मिला कर ईश्बर ने इस स्थूलसखष्टि को रचा है। 


अस्तु । स्थूलपंचमहाभूतों के उत्पन्न होने के वाद नाना 
प्रकार की ओषधियां, वृक्त-लता-गुल्मादि, फिर उनसे अन्न, 
अन्न से वीयं ओर वीय से शरीर होता है। पहले जो शरोर 
निर्माण होते हैं, उनमें ऋषियों की श्रात्मा प्रविष्ट होती है। ये 
अमेथुनी सृष्टि से उत्पन्न हाते हैं| पप्मात्मा अपना ज्ञान, वेद 
इन्हीं के ढारा सम्पर्ण मनुष्यजाति के लिए प्रकट करता है। 
फिर क्रमशः अन्य स््रीपुरुषों के उत्पन्न होने पर मथुनी खृष्टि 
चलती है | यह भूलोक की उत्पत्ति का वर्णन है। इसी प्रकार 
परमात्मा श्रन्य सब लोकों की सष्टि करता है:--- 
सूर्याचख््धमसौ धाता यथापूर्वमकल्पयत्‌। दिव॑ च एथिवीं चान्तरित्तमथोस्वः। 
ऋग्वेद । 
अर्थात्‌ परमात्मा जिस प्रकार से कल्प कल्प में सूर्य, चन्द्र, यो, 
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भूमि, अन्तरित्ष, ओर उनमें रहनेवाले पदार्थों को रचता आया 
है, वेले ही इस सृष्ण्रिचना में भी रचे हैं । इस प्रकार यह 
सृष्टि प्रवाह से अनादि है। श्रनादिकाल से ऐसी ही बनती- 
बिगड़ती, उत्पन्न होती और प्रलब होती हुई चली आती 
है। परमात्मा किस प्रकार से सृष्टि को द्वश्य आकार मेँ 
लाता है, इसका एक बहुत खुन्दर द्वष्टान्त मुएडकोपनिषद्‌ में 
दिया है :-- 
यथोरणनाभि: रुजते गृह्वते च । 


सुण्डकऋ० । 


अर्थात्‌ जैसे मकरी अपने अन्दर से ही तन्तु निकाल कर जाला 
तनती है; और खयं उसमे खेलती है, उसी प्रकार परमात्मा 
इस जगत्‌ को प्रकट करके इसमें खल रह: है । इसका तात्पर्य 
यही है कि ईश्वर के अन्दर प्रकरति और जीव व्याप्यरूप से पहले 
से ही बसंमान रहते है; ओर जब ईश्वर सृष्टि की रचना करना 
चादता है, तब अपने सामर्थ्य से उनको स्थूलरूप में लाता हैं; 
ओऔर आप फिर सम्पूर्ण सृष्टि में भीतर-बाहर व्यापक रहता है; 
सब का भरण-पोषण, पतन ओर नियमन करता है; और फिर 
कल्य के अ्रन्त में अपने अ्रन्द्र विलीन कर लेता है :-- 

सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकाम । 

कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादोी विस्जाम्यहम्‌ ॥ 

गीता, श्र० ६। 


अर्थात्‌ कल्प के नाश होने पर, प्रलटय होने पर, सम्पूर्ण सप्टि 
पग्मात्मा में लीन हो जाती है, और कल्प के आदि में, श्र्थात 
जब फिर सृष्टिरयना होती है, तब फिर इश्वर सब को 
उत्पन्न करता हैं। ऐसा ही चक्र लगा रहता है । यद सिलसिला 
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कभी बन्द नहीं होता । अब प्रश्न यह होता है, कि जब एक 
यार सृष्टि-संहार हो गया, तब से लेकर ओर जब तक फिर 
सृष्टि नहीं रची जाती, तब तक क्‍या हालत रहती है। मनु 
भगवान्‌ इसका उत्तर इस प्रकार देते है :-- 
आसीदिदं तमोभूतमप्रजश्ञातमलक्षणम्‌ । 
अप्रतक्यमविज्ञेयं प्रसुत्तमिव सर्वेतः ॥ 
मनु ० 

सृष्टि के पहले सम्पूर्ण विश्व श्रन्धकार से श्राच्छादित था; 
ओर प्रलय के बाद भी बेसा ही हो जाता है। उस समय इसकी 
जो हालत रहती है, वह जानी नहीं जा सकती | उसका कोई 
लक्षण नहीं दिया जा सकता; ओर न अनुमान किया जा सकता 
है । चारों ओर सुमगुम प्रखुत अवस्था सी रहती है। अन्धकार 
भी ऐसा नहीं रहता, जेसा हमें इन आंखों से दिखाइदेता हैं । 
बल्कि वह पक विलज्षण दशा रहती है | एक परमात्मा ओर 
उसमे व्याप्य-व्यापक भाव सं प्रकृति ओर जीव रहते है। ओर 
किसी प्रकार का आभास, जिसकी हम कल्पना कर सकते ह 

उस समय नहीं रहता । 

इस पर एक प्रएन यह भी उठ सकता है कि, ईश्वर सृष्टि 

की रचना क्ये करता है ? इसका उत्तर यही है कि, यदि ईश्वर 
सृष्टि की रचना न करे, तो उसका सामथ्य सब जीवो पर 
केस प्रकट हो; और जीव जो पाप-पुएय के बन्धन में सदेव 
काल से बंधे रहते है, उनका कर्मों का भाग करने के लिए भी 
कोई मौका न मिले; वे सदेव साते हुए ही पड़े रहे | बडुत से 
पवित्र आ्रात्मा मुक्ति का साथन करके मोक्ष का आनन्द ले सकते 
हैं। सो यह आनन्द भी सप्टि-रचना के बिना उनको नहीं मिल 
सकता | परमेश्वर में जो ज्ञान, बल और क्रियाशक्ति स्वाभा- 
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विक ही है, उसका उपयेग वह सष्टि की उत्पत्ति, स्थिति 
प्रलय और व्ययस्था में ही कर सकता है। इतनी ही बात 
में तो परमात्मा परतन्त्र हे। अपने नियमों में वह भी बचा 
हुआ है । सष्टिरचना से ही परमात्मा का सामध्यं और 
कलाकौशल प्रकट होता है। छक शरीर-रचना को ही ले 
लीजिए । भीतर हड्डियों के जोड़, नाड़ियों का बन्धन, मांस का' 
लेपन, चमड़ी का ढक्कन; प्रीहा, यकृत, फेफड़ा, हृदय की गति; 
जीव की संयोजना, सिर का सारे शरीर की नाड़ियों से 
बिलद्ण सम्बन्ध; रोम, नख, इत्यादि का स्थापन, आंख की 
श्रत्यन्त सूक्ष्म नस क्या तार के समान ग्रन्थन, इन्द्रियों के मार्गों 
का प्रकाशन; जीव की जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, तुरीय, इत्यादि 
झावस्थाओं के भोगने का प्रबन्ध, शर्गार की सब धातुओं का 
विभाजीकरण, इत्यादि ऐसी बाते हैं. जिनका लिफ तनिक 
विचार करने से ही परमात्मा के कलाकोशल पर श्राश्ययंचकित 
होना पड़ता है । 


इसी प्रकार से ओर सम्पूर्ण सष्टि को देख लीजिए । 
नाना प्रकार के रलों ओर चमकीली धातुओं से परिपर्ण 
भूमि, विविध प्रकार के बटवृत्त के समान सूक्ष्म बोजों से 
क्रमोखी रचना; हरित, श्वेत, पीत, कृष्ण, इत्यादि चित्र- 
विज्नित्र रंगा से युक्त पत्र, पुष्प, फल, मूल, इत्यादि की रचना, 
फिर उनमें सुगन्धि की संयोजना; मिष्ट, चार, कटु, कषाय, 
तिक्त, श्रम्ल, इत्यादि छे रसों का निर्माण; प्रथ्वी, चन्द्र, सूर्य, 
नतत्र, इत्यादि अनेक गोलों का निर्माण, उनकी नियमित गति- 
विधि, इन सब वातो से परमेश्वर की श्रद्धुत सत्ता प्रकट 
होती है। 
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मास्तिक लोग कहते हैं कि, यह तो सब प्रकृति का गुण है। 
परन्तु प्रकति जड़ है। उसमें चेतन्यशक्ति नहीं । आप से आप 
वह यह सब रचना नहीं कर सकती | परमेश्वर के ईक्षण या 
उसको प्रेरक शक्ति से ही यह सब अजीब सष्टि हुई है, होती 
रहती है; और ऐसी ही होती जायगी । इस सुन्दर सष्टि के 
निर्माण-कोशल से हां इसके निर्माता की शक्ति का पता चलता 
है; और आस्तिक ईश्वग्भक्त इसको देख कर उसकी अनुपम 
सता का अनुभव करके उसकी भक्ति में मन्न हो जाता है। वेद 
कहते है; -- 

इयं विसश्यित आरा बभृव यदि वा दुधे यदि वा न । यो अस्याध्यक्ष: 
परमेव्योमन्स्सो अ्रद्ञ वेद यदि वा न घेद । 

“ऋग्वेद । 

हे अड़, जिससे यह नाना प्रकार की सृष्टि प्रकाशित हुई है 
ओर जो इसका घारण ओर प्रतय करता है, जो इसका अध्यक्त 
हे; ओर जिस व्यापक में यह सब जगत्‌ उत्पत्ति, स्थिति और 
लग का प्राप्त हाता है, वही परमात्मा है, उसको तुम जानो 
ओर दूसरे किसी को (जड़ प्रकृति आदि को) सष्टिकर्ता मत 
मानो । उपनिषद्‌ भो यही कहते है :-- 

यतो वा हमानि भूसानि जायन्ते, येन जातानि जीवन्ति । थत्प्रयन्त्य- 
भिसंविशन्ति सहजिज्ञासस्व तदू बह्म । 

- तैत्तिरीयोपनिषद्‌ । 

जिस परमात्मा ले यह सम्पूर्ण सष्टि उत्पन्न हुई है, जिसमें 
यह जीवित रहती है; श्रीर जिसमें फिर लय को प्राप्त हा जाती 
है, वहो परब्रह्म परमात्मा है, उसको जानने की इच्छा करो 
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पुनर्जन्म 
जीव अविनाशी और चेतन होने पर भी इच्छा, ठेष, प्रथल 
खुखदुख, ज्ञान इत्यादि के वश कर्मों में फेंसा रहता है; और 
कम ही उसके पुनजन्म के कारण होते हैं। कमे का लक्षण 
गीता में इस प्रकार दिया हैः-- 
मूतभावोद्धवकरों विसर्गः कर्म संशितः ॥ 
गीता, अ० ८। 
प्राणियों की सत्ता को उत्पन्न करनेवालो विशेष रचना को कम 
कहते हैं | कर्म त्रिगुणात्मक प्रकृति से उत्पन्न होता है; ओर 
प्रकृति में फंलकर ही जीव कम करता हुआ बन्धन में प्राप्त होत। 
है; अर उत्तम, मध्यम, नाच योनियों में जाता है :--- 
पुरुष: प्रकृतिस्थों हि भुंक्ते प्रकृतिजान्‌ गुणान्‌ । 
कारण गुणसंगो5स्यथ सदसद्योनिजन्ससु ॥ 
गीता, अ० १३-२१ 


प्रकति में ठदरा हुआ जीव प्रकृति से उत्पन्न होनेवाले सत्व, 
राज, तम गुणों का भोग करता हैं; ओर इन गुणों का संग ही 
उश्तके ऊंच-नीच योनि में जन्म हान का कारण हें;-- 

सत्व रजस्तम इति गुणाः प्रकृसिसम्भवाः । 

निबभ्नन्ति महावाहो देहे देहिनव्ययम्‌ ॥ 


गीता, अ० १४-७६ 


सत्व, रज, तम ये प्रकृति से उत्पन्न होनेवाले तीनों गुण दी 
इस अविनाशी जीवात्मा को देह में बांधते हैं, अर्थात्‌ बार बार 
जन्म लेने को बाध्य करते हैं। इसस सिद्ध है कि जे मनुष्य 
जैसा ऊम करता है, बसा ही जन्म पाता हु 


है] 


पुनजन्म २१३ 


देवत्व॑ साल्िका यान्ति मनुष्यत्वज्ञ राजसा:ः । 
सिक्स तामसा नित्यमित्येषा त्रिविधा गति: ॥ 
मसनु०, आ७ १२-४० 


तोग़ुणी कम करनेवाले देवत्व को पाते हैं, अर्थात्‌ ज्ञान के 
साथ उत्तम सुख का भाग करते हैं। रजोगुणी कम करनेवाले 
मनुष्यत्व का पाते है, अर्थात्‌ रागद्गंप के साथ खुख-दुख का 
भाग करते हैं तथा जो तमोगुर्णा कम करते हे, वे मनुष्येतर वृक्त, 
पशु, पत्ती, कोट-पतंगादि नीच यानियोी में जाते है । इसी प्रकार 
जीब को कर्मानुलार सुखदुब् प्राप्त होता है। 


संसार में देग्वा जाता है कि, कोई मनुष्य विद्वान, धनी 
ओर खुखी है; और कोई सूख, द्रिद्री ओर दुखी है । यह सब 
उसके पूवंजन्म के पाप-पुगय-कर्मानुसार उसको खुख-दुख 
मिला है; ओर इस जन्‍म में जैसा वह कर रहा है, उसके शअन॒ 
सार उसको अगले जन्‍म में फल मिलेगा । फिर भी कुछ कमे 
ऐस होते हैं कि, जिनका फल जीव को $सी जन्‍म में मिल जाता 
है; और कुछ कम ऐस होते है कि, जिनका फल हम को इस 
जन्म में कुछ भी दिखाई नहीं देता; और कुछ कम ऐसे हैं, कि 
जिनको हम प्रत्यक्ष कुछ नहीं कर रहे हैं; ओर श्रनायास हमको 
फल मिल रहा है। इस प्रकार जीव के कमे के तीन भेद्‌ किये 
गये है 

संचित, प्रारब्ध और क्रियमाण । संचित कम वे हैं, कि जो 
पूंजन्मों के किये हुए हैं; ओर उनके संस्कार बीजरूप से 
जीव के साथ रहते हैं। प्रारब्ध वह है कि, जिसको जीव इस 
जन्म में अ्रपने साथ भोगने के लिए ले आता है; शोर उस 
प्रारूध में स जिस भाग को वह इस जन्म में भोगने छूगता है, 


२१७ धमशिक्षा 


उसको क्रियमाण कहते हैं। इससे जान पड़ता है कि, जीव के 
साथ कम का सिलसिला लगा ही रहता है; ओर जब तक ज्ञान 
से उसके कर्मो का भोग न मिट जावे; ओर जब तक वह विल- 
कुल वासनारहित न हो जावे, तब तक उसको बार बार जन्म 
लेना पड़ेगा । 

यह ध्यान में रहे कि, कमंयोनि मनुष्य ही का जन्म है; और 
मनुष्येतर पशुपक्षी इत्यादि जे। चौरासी लाख योनि हैं, वे सब 
भोगयोनि है। उन योनियों में जोबव को ज्ञान नहीं रहता। 
सिर्फ पूवंकेत पापकर्मों का भोग करता है। फिर जब मलुध्य- 
योनि में आता है, तब उसके साथ ज्ञान ओर विवेक होता है, 
जिसके द्वारा वह भले-बुर कर्मो का ज्ञान करके भले कर्मो के द्वारा 
उत्तम गति प्राप्त करने ओर बुरे कर्मो के द्वारा अधम गति प्राप्त 
करने में स्वतंत्र हो जाता है। ज्ञिस मार्ग से जाने की उसकी 
इच्छा हो, वह जावे। इसी लिए कहते हैं कि जीव कर्म 
करने में स्वतंत्र ओर उसका फल भोगने में परतंत्र हे। 

मनुष्य का जीव हो; ओर चाहे पशु-पक्ती का ज़ोब हो-- 
जीव सब का एक स। है। अन्तर केवल इतना है कि, एक जीव 
पाप-कर्मों के कारण मलीन ओर दूसरा पुएयकर्मों के कारण 
पवित्र होता है। मनुष्य शरीर में जब जीव पाप अधिक करता 
है, और पुएय कम करता है, तब वह पशु आदि नीच शरीरोा 
में जाता है; ओर जब पुएय अधिक ओर पाप कम होता है, तब 
देवयेनि, श्र्थात्‌ विद्वान, धार्मिक, ज्ञानी का शरीर मिलता है; 
ओर ज़ब पाप-पुएय बराबर होता है, तब साधारण मनुष्य का 
शरीर मिलता है । इसी प्रकार स्त्री जन्म पाकर यदि जीव 
पुरुषोचित डत्तम पुएण्यकम करता है, तो स्त्री योनि से पुरुष- 
योनि भी पाता है। 


पुनजन्म श्१्५ 
पापपुएयकर्मो में भी उत्तम, मध्यम और निहकृष्ट श्रेणियां 
हैं। कोई पुरयकर्म उत्तम श्रेणी का द्ोता है, कोई मध्यम 
या नीच श्रेणी का। इसी प्रकार पाप की भी तीन कोटियां हैं । 
इन्हीं काटियों के अनुसार मनुष्यादि में उत्तम-मध्यम-निरूष्ट 
शरीर मिलता है। कर्मानुसार जन्म के अनेक भेद शास्त्रों में 
बतलाये गये हैं । 
जब जीव का इस स्थूल शरीर से संयोग होता है, तब 
उसको जन्म कहते हैं, जब इससे जीव का वियोग हो जाता है, 
तब उसको मृत्यु कहते हैं। इस स्थूल शरीर को छोड़ने के बाद्‌ 
जीव सूक्ष्म शरीर से वायु में रहता है; ओर अपनी सृत्युसमय 
की तीब् वासना के अ्रनुसार जहां चाहता है, वहां जाता-आता 
रहता है। फिर कुछ समय बाद धमंराज परमात्मा उसके पाप- 
पुएय के अनुसार उसको जन्‍म देता है। जन्म लेने के लिए वह 
वायु, अ्रश्न, जल, अ्रथवा शरीर के छिद्र-द्वारा दूसरे शरीर में, 
इश्वर की प्रेरणा से, प्रविष्ट होता है; ओर फिर क्रमशः वीय॑ में 
जाकर, गर्भ में स्थित हो, शरीर धारण करके बाहर आता है । 


जीवात्मा के चार शरीर होते हैं। (१) स्थूल शरीर,-- 
जिसको हम देखते हैं; (२) सूक्ष्म शरीर--यद शरीर पांच प्राण, 
पांच ज्वानेन्द्रिय, पांच सूक्ष्ममूत और मन तथा बुद्धि; इन सत्रह 
तत्वों का समुदायरूप होता है। यह शरीर ख्षत्यु के बाद भी 
जीव के साथ रहता हे; (३) कारणशरीर--इसमें सुषुप्ति, 
'अथांत्‌ गाढ़ निद्रा होती है । यह शरीर प्रकृतिरूप होने के कारण 
सत्र विधु (व्यापक) ओर सब जीवों के लिए एक माना गया 
हे; (७) तुरीय शरीर--इसी शरीर के द्वारा जीव समाधि से 
परमात्मा के झानन्दस्व॒रूप में सग्न होते हैं; इस जन्म में 


२१६ धर्मशित्ता 


जीवन्मुक्त पुरुष इसी शरीर के द्वारा ब्रह्मानन्द का भोग करते 
हैं; और शरीर छोड़ने पर भी परमात्मा में लीन रहते हैं। सब 
अ्रसत्कर्मों का त्याग कर के ओर शुद्ध द्व्य कम्मो का धारण 
कर के मनुष्य उक्त शरीर की अवस्था का विकास अपने श्रस्द्र 
करता है; और जन्‍्म-मरण से छुटकारा प्राकर निर्वाण पदची 
प्राप्त करता है। वहां पर सांसारिक सुख दुख नहीं है । एक ऐसे 
श्रानन्द का अनुभव है, जो बतलाया नहीं जा सकता। 





मोक्ष 


मोक्ष या मुक्ति छूट जाने को कहते हैं । जीवात्मा को जन्म- 
मरण इत्यादि के चक्र में पड़ने से जो तीन प्रकार के दुःख होते 
है, उनसे छूटकर अखंड ब्रह्मानन्द्‌ का भोग करना ही मोज्ञप्राप्ति 
कहलाता है। भगवान्‌ कपिल मुनि अपने सांख्यशास्त्र में 
कहते हैं:-- 
अथ भत्रिविधदुःखात्यन्तनिवृत्तिसयन्तपुरुपार्थ: । 
--सांख्यदशेन । 
तीन प्रकार के दुःखों से बिलकुल ही निवृत्त होजाना, यदी ज्ञीव 
का सब से बड़ा पुरुषार्थ है। तीन प्रकार के दुःख कौन हैं ! 


(१) आध्यारिमक दुःख--जो शरीरसम्बन्धी दुःख अपने 
अन्दर से ही उत्पन्न होते हैं; (२) आधिभीतिक दुःख-- 
जो दूसरे प्राणियों या बाहर के अन्य पदार्थों से जीव को दुःख 
मिलता है; (३) आधिदेविक--अ्रतिवृष्टि, अतिताप, श्रति शीत, 
इत्यादि देविक कारणों से, मन और इन्द्रियों की चंचलता के 


मोत्त २१७ 


कारण, जीव जो ढुःख पाता है, उसको आधिदेविक दुःख 
कहते हैं। इन सब दुःखों से छूट जाने का नाम मोक्ष है। 


मोक्ष किस प्रकार से प्राप्त हो सकता है ? मोक्ष ज्ञान से ही 
(मिल सकता है। सष्टि स लेकर परमात्मा तक सब का यथार्थ 
ज्ञान प्राप्त कर के धर्मांचरण करना और श्रधमं को छोड़ 
देना--यही मुक्ति का उपाय है । परमात्मा जीवात्मा के अन्द्र 
बैठा हुआ मनुष्य को सदैव घमम की ओर प्रवृस और शअधमर्म की 
ओर से निवृस किया करता है; परन्तु अशान जीव उसकी 
प्ररणा को नहीं सुनता है; और अधम में फेंसकर जन्‍्मसृत्यु के 
दुःखों में फंसता है | देखिये ज़ब कोई मनुष्य धममंयुक्त कम को 
करना चाहता है, सब अन्द्र सं उसको स्वाभाविक ही आनन्द, 
उत्साह, उमंग, निर्भयता इत्यादि का अचुभव होता है; और 
जब बुरा कम करना चाहता है, तब एक प्रकार का भय, लज्ञा, 
सैंकोच, इत्यादि मालूम होता है | ये परस्पर-विपरीत भावनाएं 
जीव के अन्द्र ईश्वर हो उठाता है; परन्तु जीध उनकी परवा न 
कर के, अज्ञान ले, और का ओर करता हे; ओर दुःख भागता 
है। इस लिए क्षण चाण पर अपनी आत्मा के अन्दर परमात्मा 
की आज्ञा सुनकर संसार में धमंकाये करते रहने से ही मोक्त 
प्राप्त हो सकता है। 
जितने भी धर्म के कार्य है, उनको गीता में देवी सम्पक्ति 

कहा गया है:-- 

ग्रभयं सत्वसंशुद्धिशानयोगव्यवस्थितिः । 

दान दमश्र यज्ञश्न स्वाध्यायस्तपआजवम्‌ ॥१॥ 

अहिंसा सत्यमक्रोधस्व्थागः शान्तिरपेशुनम । 

वयाभूतेष्वल्ो लुप्त्व॑ मादेवं द्वीरचापलस ॥२॥ 


श्श्८ धर्मशिक्ता 


तेजः क्षमा €तिः शौचमद्रोहोनातिमानिता । 
भवन्ति सम्पदं दैवीमभिजातस्य भारत ॥३॥ 


गीता, अर० १६ | 

१ अभय, अर्थांत्‌ धमे के कार्यों में कमी किसी से नहीं डरना । 

२ सच््वसंशुद्धि, अर्थात्‌ जीवन को शुद्ध मार्ग में ही रखना। रे 

शानयोग-व्यवस्थिति, श्र्थात्‌ परमात्मा और सृष्टि के ज्ञान का 

यथार्थ विचार सदेव करते रहना । ४ दान, विद्यादान, अभय- 

दान, इत्यादि ऐसी वस्तुएं सदेव दीनहीनों को देते रहना, 

जिससे उनका कल्याण हा । ५४ दम, मन को इन्द्रियों के अधीन 

न होने देना । ६ यज्ञ, अपने और संसार के कल्याण के कार्य 

सदेव करते रहना । ७ स्वाध्याय, धर्मग्रन्थों का अध्ययन करके 

अ्रपनी बुराइयों को सदेव दूर करते रहना । ८ तप, सत्कार्य में 

शरीर, म्रन, वाणी का उपयोग करना और उसमें कष्ट सहते 

हुए. म घवड़ाना | & आजंव, सदेव सरल बतांव कश्ना--मन, 
वाणी और श्राचरण पक सा रखना । १० अहिंसा, किसी प्राणी 
को किसी प्रकार कष्ट न पहुँचाना | ११ सत्य, ईश्वर की श्राज्ञा 

के अनुसार मन, वचन, कम से चलना । १२ अक्रोध, अपने या 
दूसरे पर कभी क्रोध न करना। १३ त्यान, डुगुंगों को छोड़ना 
ओर अपने सदुगुणों का झंसार के हित में दपयोग करना। 
१४ शात्ति, दुःखसुख, हानिनन्‍लाभ, जीवन-मरण, निल्दा-स्तुति, 
यश-अपयश, हृत्यादि में चित्त की समानता को स्थिर रखना । 

१५ अपैशन्य, किसी की निन्‍्द्ा-स्तुति श्रद्धन्चित रुप से न 
क्ररना । १६ भूतदया, सब प्राणियों प्रर बराबर दया कहता । 
१७ झलोलुपता, किसी लालच में न पड़ता। १८ मादंव, सर्दे+ 
मधुरता, कोमलता घारण क़रना। १६ ही, छज्जा-मर्यादा क्रो 

त छो ड़ना। २० अचपलता, चंचलता न करना, विवेक, गम्भी रता 
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धारण करना । २१ तेज, दुष्टता और दुष्टों का दमन करना। 
२२ क्षमा, मौका देखकर दूसरों के छ्ोटे-बड़े अपराधों को सहन 
करते रहना । २३ ध्ृति, धमं-कार्यां में विप्च और कष्ट आवबे तो 
भी धैर्य न छोड़ते हुए उनको पूर्ण करना । २४ शौच, मन और 
शरीर इत्यादि पवित्र रखना । २५ शअ्रद्रोह, किसी से बेर न 
बांधना । २६ न-अतिमानिता, श्रर्थात्‌ बहुत श्रभिमान न करना, 
परन्तु आत्माभिमान न छोड़ना । ये २६ गुण ऐसे पुरुष में होते 
हैं, जो देवी सम्पत्ति में उत्पन्न हुआ है। 
अब आखसुरी सम्पत्ति सु नियेः-- 


दम्भोदपोभिमानश्र क्रोधः पारुष्यमेवच । 
अज्ञानं चामिजातस्य पार्थ सम्पदमासुरोम्‌ ॥४॥ 
गीता, अ० १६ । 


(१) दम्भ, कूठा आडम्बर, कपट, छुल धारण करना, (२) 
दरप; गव मद या ध्यर्थ की तेजस्विता दिखलाना, जिसको बन्द्र- 
घुड़की कहते हैं; (३) अभिमान, घमंड, अकड़बाज़ी दिखलाना; 
(७) क्रोध; (५) कठोरता (६) अज्ञान; यथार्थ ज्ञानन होना, 
इत्यादि आखुरी सम्पत्ति के लक्षण हैं। 

इन आखुरी सम्पत्ति के लक्षणों को छोड़ने और देवी 
सम्पत्ति का अपने जीवन में अभ्यास करने से ही मोक्ष मिल 
सकता हैः-- 

देवी सम्पद्तिमोत्ताय मिबन्धायासुरी मता । 
गीता, अ० १६ । 

देवी सम्पत्ति मोज्ष का और आखसुरी सम्पत्ति बन्धन का 
कारण मानी गई है । इस लिए देवी सम्पत्ति का अभ्यास करके 
जो योगाभ्यास अथवा ईश्वर की भक्ति के द्वारा परमात्मा का 
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ज्ञान प्राप्त कर के उसमें स्थित होता है, वद् मोक्ष को पांता है । 
यदि इसी जन्म में ऐसा अभ्यास कर ले; और इसी शरीर के 
रहते हुए सांसारिक खुखदुःखों से छूटकर परमात्मा में मग्न 
रहे, तो उसको जीवन्मुक्त कहते हैः--- 


शक्नोतीहैव यः सोढं प्राकशरीरविमोक्षणात्‌ । 
कामक्रोधोद्धवं वेगं स युक्त: स सुखी नरः ॥ 
योअन्‍्तःसुखोन्तरारामस्तथान्तज्योतिरेव यः । 
स योगी ब्रह्मनिवांणं ब्रह्मभूतो अधिगच्छति ॥ 
लभस्ते ब्रह्म निवांणरपयः क्षीणकल्मपाः । 
छिन्नद्न था यतात्मानः सर्वभूतहिते रताः ॥ 
गीता, अर० ४ | 


झो पुरुष इस संसार में शरीर छूटने के पहले ही काम और 
क्रोध से उत्पन्न हुए वेग को सह सकता है, वही योगी है, वही 
सुखी है । जो अपने अन्दर ही सुख मानता है; और उसी में 
रमता है, तथा आत्मा के श्रन्दर जो प्रकाश है, उसी से जो 
प्रकाशित है, वह व्रह्म को प्राप्त होकर उसी में लीन होता है। 
जिनके पाप सत्कमों से क्षीण हो चुके हैं, जिन्होंने सब द्विवि- 
धाओं को छोड़ दिया है; अपने आपको जीत लिया है, सम्पूर्ण 
संसार के उपकार में लगे रहते हैं, वही ऋषि मोक्त पाते हैं । 


ऐसे जो जीबन्मुक्त हो चुके हैं, उनका शरीर चाहे बना रहे, 
चाहे छूट जाय, वे दोनों द्शाओं में ब्रह्मानन्द में लीन हैं । जब 
उनका शरीर छूट जाता है, तब भी उनके जीब के साथ जीव 
की हे आाक शक्ति विद्यमान रहती है। इसी का नाम परम 
गति है।- 
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यदा पश्चावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सद्द । 
बुद्धिश्न न विचेष्टते तामाहुः परमां गतिम्‌ ॥ 
कठोपनिषद्‌ । 


जब शुद्ध-मन-युक्त पांच श्ञानेन्द्रिय जीव के साथ रहती हैं; और 
बुद्धि का निश्चय स्थिर होता है, तब उस दशा को परम गति, 
अ्रथांत्‌ मोक्ष कहते हें । 


थो देखने में तो जीव किसी एक जन्‍म में मोक्ष प्राप्त करता 
है; परन्तु यह एक जन्म का काम नहीं है। अनेक पू्व॑जन्मों से 
मोक्त के लिए जिसका श्रभ्यास होता आता है, वही किसी 
जन्म में मोक्ष प्राप्त करता है। एक जन्म में पुएय-कर्म करते करते 
जब जीव उत्यु को प्राप्त हो जाता है, तब दूसरे जन्म में फिर 
वह उसी कार्य को शुरू करता है; ओर इस प्रकार धर्माचरण 
का प्रयल करते हुए अनेक जन्मों में उसको मोक्ष-सिद्धि 
होती हैः-- 
प्रयक्षाथक्मानस्तु योगी संशुद्धकिल्विषः ॥ 
अनेकजन्मसंसिद्धिस्ततो यात्रि परांगतिम्‌ ॥ 
--गीता, आ० ६ 


बहुत यल के साथ जब साधन करता है, तब योगी, जिसके 
पाप कट गये हं, श्रनेक जन्म के बाद सिद्धि प्राप्त करता हुआ 
परमगति ( मोक्ष ) को प्राप्त द्वोता है। उपनिषदु भी यही 
कद्दते हैं;-- 

भिथन्ते हृदयग्रन्थिश्छियन्ते सर्वेसंशयाः । 


ज्षीयन्तेचास्य कर्मांणि तस्मिन्‌ दृष्ट पराउवरे ॥ 
“अुण्डकोप निपद्‌ । 
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जब इस जीय के हृदय की अविद्या, या अज्ञानरूपी गांठ, कट 
जाती है; और तत्वश्ान से इसके सब संशय छिन्न हो जाते है, 
तथा जितने दुष्ट कम हैं, सब जिस समय क्षय हो जाते हैं, उस 
समय जीव उस परमात्मा को, जो आत्मा के भीतर-बादर व्याप्त 
हो रहा है, देखता है । यही उसकी मुक्ति की दशा है । मुक्ति की 
दशा में जीव स्वतंत्र होकर परमात्मा में वास करता है; और 
इच्छाचुसार सब लोकों में घूम सकता है, तथा सब कामनाओं 
का भोग करता हैः--- 


सत्य ज्ञानमनन्तं ब्रह्म यो वेद निहित गुहायां परमे व्योमन्‌ । सो<श्नुते 
सर्वान्कामान्‌ सह ब्रह्मणा विपश्रितेति ॥ 
--तैत्तिरीयोपनिपद्‌ । 


जो जीवात्मा अपनी बुद्धि और आत्मा में स्थित सत्य, शान 
और अनन्त आनन्दस्वरूप परमात्मा को जानता है, वह उस 
व्यापकरूप ब्रह्म में स्थित होकर उस “विपश्चित्‌!, अथांत्‌ अनन्त- 
विद्या-युक्त, ब्रह्म के साथ सब कामनाओं को प्राप्त होता है, 
कक आनन्द की कामना करता है, उस आनन्द को 
पाता है । 


मनुष्य-जन्म का यदी परम पुरुषार्थ हे। 


छठवां खयड 
सूक्ति-संचय 


६ वाग्मूषण मषणम' १ 
--राजषि भतृहरि | 


विद्या २२३ 


विद्या 


मातेव रक्षति पितेव हिते नियुक्ते 
कान्तेव चाभिरमयत्यपनीय खेद । 
लक्ष्मींतनोति वितनोति च दिक्षु कीति' 
कि कि न साधयति कल्पलतेव विद्या ॥१॥ 
विद्या माता की तरह रक्षा करती है, पिता की तरह हित के 
कामों में लगाती है, स््री की तरह खेद को दूर कर के मनो- 
रंजन करती है, घन को प्राप्त कराकर चारों ओर यश फेलाती 
है । विद्या कल्पलता के समान क्या क्या सिद्ध नहीं करती ? 
अर्थात्‌ सब कुछ करती है ॥१॥ 
रूपयोवनसम्पन्ना विशालकुलसम्भवाः । 
विद्याहीना न शोभन्ते निर्गन्धा इब किशुकाः ॥२॥ 
रूप और योवन से सम्पन्न तथा ऊंचे कुल में उत्पन्न हुआ 
पुरुष भी बिना विद्या के निगनन्‍्ध पलास-फुष्प को भांति 
शोभा नहीं देता ॥२॥ 
यः पठति लिखसि पश्यसि परिप्च्छति पण्डितानुपा श्रयति । 
तस्य दिवाकरकिरणेनंत्ञिनीदलमिव विफास्यते बुद्धि: ॥३॥ 


जो पढ़ता है, लिखता है, देखता है, पूछता है, पंडितों का 
साथ करता है, उसकी बुद्धि का इस प्रकार विकास होता हे, 
जैसे सूर्य की किरणों से कमल का ॥३॥ 


केयूरा न विभूषयन्ति पुरुष हारा न चन्द्रोज्वला 

न स्राम॑ न घिलेपन न कुसुम नालंकृता मृ्धेजाः । 
वाण्येका समलडूरोसि पुरुष या संस्कृता धार्य॑ते 
स्ीयन्ते खलु भूषणानि सतसं वाग्भूषणं भूषणम्‌ ॥७॥ 


२२४ घमशिक्षा 


जोशन-बजुलला अथवा र्नों के उज्ज्चल हार इत्यादि पह* 
नने से मनुष्य की शोभा नहीं; ओर न स्नान, चन्दन, पुष्प और 
बाल सवांरने से ही उसकी कुछ शोभा है--वास्तव में मनुष्य 
की शोभा खुन्दर ओर खुशिक्षित वाणी से ही है। अन्य सब 
आभूषण क्षीण हो जाते हैं। एक वाणी ही ऐसा भूषण है जो 
सञ्या भूषण है ॥४॥ 


सत्संगति 
जाल्य' थिया हरति सिंचति वाचि सत्य 
मानोाज्नतिं दिशति पापमपाकरोति। 
चेतः प्रसादयति दिकु तनेति कीतिम्‌ 
खत्संगतिः कथय कि न करोति पुंसाम्‌ ॥१॥ 
सत्संगति बुद्धि की जड़ता को हर लेती है, वाणी को सत्य 
से सींचती है, मान को बढ़ाती है, पाप को हटाती है, चित्त 
को प्रसन्न करती है, यश को फैलाती है । कहो, सत्संगति मनुष्य 
के लिए क्या क्‍या नहीं करती ? ॥१॥ 
सजनसंगो मा भूचदि संगो मास्तु तत्पुनः स्नेह: । 
रनेहो यदि मा विरहो यदि विरहो मा3स्तु जीवितस्याशा ॥२॥ 
सज्जन का संग न हो ! यदि संग हो तो फिर स्नेह न हो ! 
यदि स्नेह हो, तो फिर विरद्द न दो ! ओर यदि विरह दो, तो 
फिर जीवन की श्राशा न ही ! ॥२॥ 
वंशभवो गुणवानपि संगविशेषेण पूज्यते पुरुषः । 
न हि तुम्बीफलविकलो वीणादण्डः प्रयाति महिमानम्‌ ॥३॥ 
कुलीन ओर गुणवान होने पर भी संगविशेष से ही मनुष्य 
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का आदर द्ोता है। देखो, तुंबीफल के बिना वीणादण्ड की 
कोई महिमा नहीं होती ॥३॥ 


रे जीव सत्संगमवाम्त हि त्वमसत्मसड्ज” त्वरया विहाय । 
धन्ये।5पि निन्‍्दां लभते कुसबज्ञात्‌ सिन्दूरबिन्दुविधवाललादे ॥४॥ 


गे जीव, तू बुरी संगति को छोड़कर शीघ्र ही सत्संगति का 
ग्रहण कर; कपोंकि बुरी संगति से भला आदमी भी निन्दित 
दोता हे--जैस विधवा के मस्तक में सिन्दूर का बिन्दु ॥७॥ 
भाग्यादयेन बहुजन्मसमाजितेन सत्सद्गमञ्न लभते पुरुषों यदा थे । 
अज्ञानहेतुकृतमेहमदान्धकारनाशं विधाय हि तदोदयते विवेकः ॥५॥ 


जब मनुष्य का अनेक जन्मों का भाग्य उदय होता हे, तब 
उसको सत्संगति प्राप्त होती है; और खत्संगति के प्राप्त होने से 
जब उसका अज्ञानजन्य मोह और मद्‌ का अन्धकार नाश हो 
ज्ञाता है, तब विवेक का उदय होता है ॥५॥ 


संतोष 
सर्पा: पिवन्ति पवन न च दुबंलास्ते 
शुप्केस्त॒रीवनगजा बलिने भवन्ति। 
कन्दे; फलेमुनिवराः 'शपयन्ति काल॑ 
सनन्‍्तोष एवं पुरुपस्य परं निधानम्‌ ॥१॥ 


सप॑ लोग हवा पीकर रहते हैं, लथापि वे दुबंल नहीं हैं । 
ज॑गल के हाथी सूखे तृण खाकर रहते है, फिर भी वे बली होते 
हैं। मुनिवर छोग कन्दमूलफल खाकर ही कालक्षप करते हैं । 
पन्तोष़ दी मनुष्य का परम धन है ॥ १॥ 


श्श्द धमंशिक्षा 


वयमिह परितुष्टा वल्कलेस्त्वं दुकूले: 

सम इह परितोषों निविशेषे! विशेष: । 

स हि भवति दरिद्वो यस्य तृष्णा विशाला 
मगसि च परितुष्टे कोअथंवान्को दरिद्र: ॥२॥ 


हम छात्र के कपड़े पहन कर ही सन्‍्तुष्ट हैं, तुम सुन्दर 
रेशमी वस्त्र पदनते हो । दोनो में सन्‍तोष बराबर ही है। कोई 
विशेषता नहीं । वास्तव में दरिद्र वही है, जिसमें भारी तष्णा 
है । जहां मन सन्‍्तुष्ट है, वहां कौन धनवान है, कौन 
दरिद्री है ॥ २॥ 


अर्थी करोति दैन्यं लब्धाथां गवंपरितोषम । 


नष्टधनश्र स शोक सुखमास्ते निःस्प्रहः पुरुषः ॥३॥ 


धन की इच्छा करनेवाला दीनता दिखलाता हे; जो धन 
कमा लेता है, वह श्रभिमान में चूर रहता है; और जिसका 
धन नष्ट दो जाता है वह शोक करता है । इस लिए जो निस्पृद 
है, सन्‍्तोषी है, वही खुख में रहता है ॥३॥ 


अकिल्ननस्य दान्तस्य शान्तस्य समचेतस : । 
सदा सन्‍्तुष्टमनस: सर्वा: सुखमयाः दिशा: ॥४॥ 


जा अ्किश्वन है, जिसने इन्द्रियों को जीत लिया है, जिसका 
हुद्य शान्त है, चित्त स्थिर है, मन सदेव सन्तुष्ट है, उसको 
सम्पूर्ण दिशाएं खुखमय हें॥७॥ 





साधु-वृत्ति २२७ 


साधुदत्ति 


छिम्नो5पि चन्दनतरुने जद्याति गन्धम 
बवृद्धो५पि वारणपतिन जहाति लीलाम्‌। 
यंत्रापितों मधुरतां न जहाति चेक्ुः 
छीणो5पि न स्यजति शीलगुणान्‌ कुलीनः ॥4॥ 
चन्दन का वृक्ष काटा हुआ भी गन्ध को नहीं छोड़ता, गजेन्द्र 
वृद्ध होने पर भी क्रीडा नहीं छोड़ता, ईख कोल्हू में देने पर भी 
मिठास नहीं छोड़ती । कुलीन पुरुष क्षीण होजाने पर भी अपने 
शील-गुणो को नहीं छोडता ॥१॥ 
विद्याविलासमनसा €तशीलशिक्षाः 
सत्यत्रसा रहितमानमलापहाराः । 
संसार दु खदलनेन सुभूषिता ये 
धन्या नरा विहितकमेपरोपकारा : ॥२॥ 
जिनका मस विद्या के विलास में तत्पर रहता है, जो शील- 
स्वभावयुक्त हैं, सत्य ही जिनका व्रत है, जो अभिमान से रहित 
है, जो दूसरों के दोषों को भी दूर करनेवाले हैं, संसार के 
दुःखों का नाश करना जिनका भूषण है,--इस प्रकार जो 
परोपकार के कार्यों में ही लगे रहते हैं, उन मनुष्यों को 
धन्य है ॥२॥ 
उदयति यदि भानुः पश्चिमे दिग्विभागे 
प्रचलति यदि मेरुः शीसतां यासि वष्धि: । 
विकसति यदि पदञ्म' पवेताग्रे शिलायाम्‌ 
न भवति पुनरुक्त भाषितं सजननानाम्‌ ॥३॥ 
चाहे सूर्य पूर्व को छोड़कर पश्चिम दिशा की ओर उद्य हो, 
चादे सुमेरु पर्वत अपने स्थान से टल जाय, चाहे आग 


२श्् धमंशित्ता 


शीतलता को धारण कर ले; ओर चाहे पंत की शिलाओं में 
कमल फूलने लगे; पर सज्ञनों का वचन नहीं बदल सकता ॥श॥ 
बदन प्रसादसदन सद॒यं हृदयं सुधामुचो वाचः । 
करणं परोपकररं येषां केपां न तें वन्याः ॥४॥ 
जो सदेव प्रसन्नचदन रहते है, जिनका हृदय दया से पूर्ण 
है, ज्ञिनककी वाणी से अम्गत टपकता है, जो नित्य परोपकार किया 
करते हें--ऐसे मनुष्य किसको वन्दनीय नहीं हैं ? ॥४। 
सपदि विलयमेतु राजलक्ष्मीरुपरि पतन्त्वधथवा कृपाणधाराः । 
अपरहतुतरां शिर: कृतान्तो मम तु मतिन मनागपफैतु धर्मात्‌ ॥९७ 
चाहे अभी मेरा राज्य चला जाय, अथवा ऊपर से तलवारों 
की धार बरस, मेरा शिर अभी काल के हवाले हो जाय; परन्तु 
मेरी मति घमे से न पलटे ॥४॥ 
श्रोत्रं श्रुतनेव न कुग्डलेन दानेन पाणिन तु कड्कणेन । 
विभाति कायः करुणापराणां परोपकारे नंतु चन्दनेन ॥६॥ 


कान शास्त्रों के खुनने से शोभा पाते हैं, कुंडल पहनने से 
नहीं । हाथ दान से खुशाभित होते है, कड्डण से नहीं । दयाशील 
पुरुषों के शरीर की शोभा परोपकार से हे, चन्दन से नहीं ॥६॥ 
विपदि धघैर्यमथाभ्युदये हुमा सदसि वाकपडुता युधि विक्रमः । 
यशसि चाभिरुचिव्यंसनं श्रतों प्रकृतिसिडमिदं हि महात्मनाम्‌ ॥७॥ 
विपत्ति में चैर्य, ऐेश्वय में क्षमा, सभा में वचनचातुरी, युद्ध 
में वीरता, यश में प्रीति, विद्या में व्यसन-- ये बात महात्माओं 
में स्वाभाविक ही होती हैं ॥७॥ 
करे श्लाध्यस्थागः शिरसि गुरुपादप्रणयिता । 
मुखे सत्या वाणी विजयि भुजयावीय॑मतुलम्‌ ॥ 


साधु-वृति २२६ 


हृदि स्वच्छावत्ति: श्रतमधिगतेकवतफलम । 
विनाप्येश्वयंण प्रकृति महतां मंडनमिदम ॥८॥। 


कर से सुन्द्र दान देते है, सिर से बड़ो के चरणों में गिरते 
है, मुख से सत्य वाणी बोलते है, अतुल बलवाली भ्ुजाओं से 
संग्राम में विजय प्राप्त करते है, हृदय में शुद्ध वृत्ति रखते हैं 
कानों से पवित्र शास्त्र सुनते हं-बिना किसी ऐश्वयं के भी 
महापुरुषों के यही आभूषण हैं ॥८॥ 

वने*पि दोषाः प्रभवन्ति रागियां गृहेषु पव्चेन्द्रियनिग्रहस्तपः । 

अकुत्सिते कमेणि यः प्रवर्तते निवृत्तरागस्य गृहं तपोवनम्‌ ॥६॥ 


जिनका मन विषयों में फंसा हुआ है, उनसे, बन में रहने 
पर भी, दोष होते हं, पांचों इन्द्रियों का निम्रह करने से घर में 
भी तप हो सकता है। जो लोग सत्कार्यों में प्रवृत्त रहते है, और 
विषयों से मन को हटा चुके हैं, उनके लिए घर ही तपोबन 
है ॥६॥ 

घेये यस्य पिसता क्षमा च जननी शान्तिश्विरं गेहिनी 

सत्यं सूनुरयं दया च भगिनी आता मनः संयमः । 

शय्या भूमितल दिशो5पि वसन॑ ज्ञानाझृतं भोजन- 

मेते यस्य कुटुम्बिनो वद्‌ सखे कस्माञ्ञयं योगिनः ॥१०॥ 


घैये जिनका पिता है, ज्ञमा माता है, शान्ति स्त्री है. सत्य 
पुत्र हे, दया बहन है, ज्ञानावृत भोजन है,--इस प्रकार जिनके 
सब कुटुम्बो मोजूद हैं, उन योगियां को अब ओर किस वात 
की आवश्यकता रह गई ॥१०॥ 

यथा चतुभिः कनक॑ परीक्षते निधर्षणच्छेदनतापताडनेः । 

तथा चतुझिः पुरुष: परीच्यते त्यागेन शीलेन गुणेन कमंणा ॥११॥ 


जिस प्रकार सेने की चार तरद से-शअ्रर्थात्‌ घिलने से, 


२३० धमंशित्ता 


काटने से, तपाने से और पीटने से-परीक्षा होती है, उसी प्रकार 
मनुष्य की भी चार तरह से--शर्थात्‌ त्याग, शील, गुण और 
कर्म से--परीक्षा होती है ॥११॥ 


परधनहरणोे पंगुः परदारनिरीक्षणे<प्यन्धः । 
मूकः परापवादे स भवति सर्वेप्रियो जगतः ॥१२॥ 


दूसरे का धन हरण करने में जा पंगु हे, ओर दूसरे की 
स्‍त्री को कद्ृष्टि से देखने में जो श्रन्धा है, तथा दूसरे की निन्‍्दा 
करने में जो गंगा है, वह संसार में सब को प्यारा होता 
है ॥१२॥ 

विद्या विवादाय धन मदाय शक्तिः परेपां परिपीडनाय । 

खलस्य साधोविपरीतमेतत्‌ ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय ॥१३॥ 


दुष्लों के पास विद्या विवाद के लिए, धन गव के लिए और 
शक्ति दूसरे को कष्ट देने के लिए होती है; परन्तु साथु लोग 
इन सब वस्तुओं का उससे विपरीत उपयेग करते है--अर्थात्‌ 
विद्या से ज्ञान बढ़ाते हैं, धन से दान करते हैं; ओर शक्ति से 
निबंलों की रक्षा करते है ॥१३॥ 


(जन 
दु्जेनः प्रियवादी च नैतह्विश्वासकारणम्‌ । 
मधु तिष्ठति जिद्धामे हृदि हालाहलं विषम्‌ ॥१॥ 
ढुजन लोग मधुरभाषी दोते हैँ; पर यह बात उनके विश्वास 
का कारण नहीं हो सकती; क्योंकि उनकी जिहा में तो मिठास 
दोता है, पर हृदय में इलाहल विष भरा रद॒ता है ॥१॥ 


दुर्जन २३१ 


दु्जन प्रथमं वन्‍्दे सजन सदनन्तरम्‌ । 
मुखप्रक्चालनात्पूव युदप्रद्नालन' यथा ॥२॥ 


दुए को पहले नमस्कार करना चाहिए--सज्जन को उसके 
बाद । जैसे मुँह धोने के पहले गुदा को धोते हैं ॥२॥ 


अहो प्रकृतिसादृश्यं श्लेप्माणो दुजनस्थ च। 
मधुरे: कोपमायाति तिक्तकेनैव शाम्यति ॥३॥ 
देखो, श्लेष्मा ओर दुष्ट की प्रकृति में कितनी समता हे-- 
दोनों मिठाई से बिगड़ते है; ओर कडुआई घारण करने से 
शान्त हो जाते है ॥३॥ 


गुणगणगुंफितकाय्ये झूगग्नति दोपं गुणं न जातु खल: । 
मणिमयमन्दिरमध्ये पश्यति पिपीलिका छिद्धम्‌ ॥४॥ 


अनेक गुणों से भरे हुए काव्य में भी दुष्ट लोग दोष ही 
दूँढ़त है, गुण की तरफ ध्यान नहीं देते--जेसे मणियों से जड़े 
हुए खुन्दर महल में भी चींटी छिद्र ही देखती है ॥४॥ 
एके सत्पुरुषाः परार्थघटकाः स्वार्थ परित्यज्य ये 
सामान्यास्तु पराथसुद्यमभत: स्वार्थाविरोधेन ये। 
तेज्मी मानुषराक्तसाः परहितं स्वार्थाय निन्नन्ति ये 
ये निप्लन्ति निरथ्थक परहितं ते के न जानीमहे ॥५॥ 


सत्पुरुष वे हैं, जो अपना स्वार्थ त्याग करके दूसरे का द्ित 
करते हैं । जो अपने स्वार्थ को न बिगाड़ते हुए दूसरे का भी 
हित करते हैं, बे साधारण मनुष्य हैं । जो अपने स्वार्थ के लिए 
दूसरे के हित का नाश करते हैं वे मनुष्य के रूप में राक्षस हैं । 
परन्तु जो बिना मतलब दूसरे के हित की द्वानि करते रहते है, 
वे कौन हैं, सो हम नहीं जानते ॥५॥ 


२३२ धमशिक्षा 


मित्र 


अपि सम्पूर्णता युक्‍ते: कतंव्या सुहृदों बधेः । 
नदीशः परिपूर्णाईपि चन्द्रोदयमपेक्षते ॥१॥ 
चाहे सब प्रकार से भरा-पूरा हो; परन्तु फिर भी बुद्धि- 

मान मनुष्य को, मित्र अवश्य बनाना चाहिए; देखो समुद्र सब 
प्रकार स परिपूर्ण होता है; परन्तु चन्द्रोद्य की इच्छा फिर भी 
रखता है ॥१॥ 

मित्रवान्साधयत्यर्थान्‌ दुस्साध्यानपि वे यतः । 

तस्मान्मित्राणि कुवीत समानान्‍्येव चात्मनः ॥२॥ 


जिसके मित्र है, वह मनुष्य कठिन कार्यों को भी सिद्ध कर 
सकता है, इस लिए अपने समान योग्यतावाले मित्र अ्रवश्य 
बनाने चाहिए ॥२॥ 
पापान्नचिवारयति यीजयते हिताय 
गुक्मानि गृहति गुणान्प्रकटीकरोति । 
आपदगर्त चर न जहाति ददातिकाले 
सन्मित्रलक्षण॒मिद प्रवदन्ति सन्‍्तः ॥३॥ 
पापों से बचाता है, कल्याण में लगाता है, छिपाने योग्य 
बातों को छिपाता है, गुणों को प्रकट करता है, आपत्ति में 
साथ नहीं छोड़ता, समय पर सहायता देता है, ये सन्मित्र के 
लत्तर सनन्‍त लोग बतलाते है ॥३॥ 
आतुरे व्यसने भ्राप्ते दुभिक्षे शत्रुसंकदे | 
शजहारे स्मशाने च यस्तिष्ठति स ब्रान्ध्॒व। ॥४॥ 


पीड़ा के समय, व्यसनों में फँसने पर, दुर्मिक्ष में, शत्रुओं 


मित्र २३३ 


से संकट प्राप्त होने पर, राजहार, अर्थात्‌ कोई मुकदमा इत्यादि 
लगने पर, और स्मशान में जो ठहरता है, वही भाई है ॥७॥ 


शग्रारम्भगुर्वी त्षयिणी क्रमेण लघ्वी पुरा वृद्धिमती च पश्चात्‌ । 
दिनस्थ ॒पूर्वार्धपरार्धमिन्ना छायव मंत्री खलस ननानाम्‌ ॥९॥। 


जैसे दोपहर के पहले छाया प्रारम्भ में तो बड़ी ओर फिर 
क्रमशः क्षय को प्राप्त होती जाती है; ओर दोपहर के बाद की 
छाया पहले छोटी और बरावर बढ़ती ही जाती है; बेसे ही 
दुष्टों ओर सज्लनों की मित्रता भी क्रमशः खुबह और शाम के 
पहर की छाया की भांति घटन-बउनेवाली होती है ॥५॥ 
परोक्ते कार्यहन्तारं प्रत्यक्षे प्रियवादिनम्‌ । 
वर्जये त्तादशं मित्र विषकरृम्भं पयोसुखम्‌ ॥६॥ 
पीडे तो काय की हानि करते रहते हैं; और आगे मधुर 
वचन वोलते रहते हैं। इस प्रकार के विष भरे हुए घड़े के 
समान भित्रों को, कि जिनके सिफ मुख पर ही दूध लगा है, 
छोड़ देना चाहिए ॥॥ 
मुख प्रसन्न विमला च दृष्टि: कथा<नुरागो मधुरा च वाणी । 
सस्‍्नेहो 5घिक सम्श्रमदर्शनज्न सदानुरक्तस्य जनस्य लक्षणम्‌ ॥७॥। 
प्रसन्न मुख, विमल द्वष्टि, वार्तालाप में प्रम, मधुर वाणी, 
स्नेह अधिक, बार बार मिलने की इच्छा, इत्यादि प्रेमी के 
लक्षण है ॥७॥ 


२३४ धमशिक्षा 


बुद्धिमान 


अवमान पुरस्कृ्य मान कऊृत्वा च पृष्ठतः । 
स्वार्थ च साधयेद्वीमान्‌ स्वार्थत्र शोहि मूरबता ॥१॥ 


अपमान को आगे ले कर और मान को पीछे हटा कर 
बुद्धिमान्‌ मनुप्य को अपना मतलब साधना चाहिए; क्येंकि 
स्वार्थ का नाश करना मूखता है ॥१॥ 
दाक्षिण्यं स्वजने दया परजने शार्व्य सदा दुजने 
प्रीतिः साधुजने स्मयः खलजने विद्वजने चार्जवम्‌ । 
शौय शत्र॒जने क्षमा गुरुजने नारीजने धूतंता। 
इत्थं ये पुरुषा: कलासु कुशलास्तेष्वेव लोकस्थितिः ॥२॥ 


अपने लोगों के साथ उदारता, दूसरों पर दया, दुज॒नों के 
साथ शठता, साधुओं पर भक्ति, दुष्टों के साथ अभिमान, 
विद्वानों के साथ सरलता, शत्रुओं के साथ शरता, बड़े लोगों 
के साथ दामा, स्त्रियों के साथ धूतंता--इस प्रकार जो मनुष्य 
बर्त्ताव करने में कुशल हैं, वही संसार में रह सकते हैं और 
उन्हीं से संसार रह सकता है ॥२॥ 

उदीरितोर्थ: पशुनापि ग्रृद्यते हयाश्र नागाश्व वहन्ति देशिताः । 

अनुक्तमप्यूहति पण्डितो जनः परेड्जिसज्ञानफला हि बुद्धयः॥३॥ 

कही हुई बात को तो पशु भी समझ । देखो, हाथी 
घोड़े इत्यादि संकेत से ही काम करत हैं; लेकिन पंडित लोग 
बिना कही हुई बात भी जान लेत हैं; क्योंकि उनकी बुद्धि 
दूसरे की चेष्ठाओं से ही बात को लख लेती है ॥१॥ 

कोलाहले काककुलस्थ जाते विराजते कोकिल्नकूजितं किम । 

फरस्परं संवदतां खलानां मौन' विधेयं सततं सुधीमि: ॥४॥ 


सूख २३५ 


कोओं के काव कार्वे में कोकिल की कूक कहीं अ्रच्छी लगती 
है? दुए लोग जब आपस में कगड़ रहे हों, तब बुद्धिमान का 
चुप रहना द्वी अच्छा ॥४॥ 
न स्वल्पस्थ कृत भूरि नाशयेन्मतिमान्नरः । 
एतदेवात्र पाणिडत्यं यत्स्वल्पात्‌ भूरिरक्तणम्‌ ॥५॥। 
बुद्धिमान मनुष्य को थाड़ के लिए बहुत का नाश न करना 
चाहिए । बुद्धिमानी इसी में है कि थाड़े से बहुत की रक्ता 
करे ॥५॥ 


९ 
मर 
छः 
उपदेशो हि मूर्खाणां प्रकोपाय न शानन्‍्सये। 
पयःपान' भुजड्जानां केवल विषवर्धनम्‌ ॥१॥ 
सूखे लोगों को उपदेश करने से वे ओर कुपित होते हैं, 
शान्त नहीं होते । सप॑ को दूध पिलाने से केवत्ञ विष ही बढ़ता 
है ॥१॥ 
मुक्ताफलेः कि मस्गपक्तिणां च मिशज्नपान किमु गर्देभाणाम्‌ | 
अंधस्य दीपो वधिरस्य गीतम्‌ मु्खेस्य कि सत्यकथाप्रसंग: ॥२॥। 
संग और पत्तियों इत्यादि को मुक्ताफलों से क्या काम ? 
गधों को सुन्दर भोजन से क्‍या मतलब ? अन्‍न्धे को दीपक और 
यहरे को सुन्दर गीत का क्या उपयाग ? इसी प्रकार मूख 
मनुष्य को सत्यकथा के प्रसंग से क्या क्राम ? ॥२॥ 


शक्यो वारयितुं जलेन हुतभुक छतन्नेण सूर्यातपो 
नागेन्द्रो निशितांकुरोन समदो दुण्डेन गो गदुभो। 


२१३६ धमशिक्षा 


व्याधिभेंपजसंग्रहैश्न विविधैर्मन्त्रप्रयोगेविपम्‌ । 
सर्पस्थोौषधमस्तिशास्रविहित॑ मूर्खस्य मास्त्योपधस्‌ ॥३॥ 
जल से अग्नि का शमन किया जा सकता है, छुतत से प्रचंड 
धूप रोकी जा सकती है, मतवाला हाथी भी अंकुश से वश 
किया ज्ञा सकता हे, बैल-गधे इत्यादि भी डंडे से रास्ते पर 
लाये जा सकते हैं, अनेक प्रकार की ओषधियों से रोगों का भी 
इलाज किया जा सकता है, नाना प्रकार के मंत्रों के प्रयोग से 
विष भी दूर किया जा सकता है; इस प्रकार सब का इलाज़ 
शास्त्र में कहा है; पर सूख की कोई ओषधि नहीं ॥३॥ 
मूर्खस्य पंच चिन्हानि गवों दुवंचन' तथा । 
क्रीधश्व दृदवादश्व परवाक्य्रेप्वनादरः ॥४॥ 
सूख के पांच चिन्द्र हैं--अभिमान, कठोर बचन, क्रोध, 
हठ और दूसरों के वचनों का निरादर ॥७॥ 
यथा खरश्रन्दनभारवाही भारस्य वेत्ता न तु चन्वूनस्य । 
एवं हि शाखाणि बहुन्यधीत्य चार्थेषु मढ़ाः खरवह्वइन्ति ॥४॥ 
जैसे किसी गधे के ऊपर चन्दन लदा हो, तो वह सिर्फ 
अपने बोक का ही शान रखता है, चन्दन के गूण का उसे कुछ 
भी ज्ञान नहीं | इसी प्रकार बहुत शासत्र पढ़ा छुआ भी यदि 
उसका श्रथ नहीं जानता, तो वह केवल गधे के समान ही उस 
शास्त्र का भार ढोनेवाला है ॥५॥ 
येषां न विद्या न तपो न दान ज्ञान न शी न गुणों न धर्मेः। 
ते मर्त्यलोके भुविभारभूता मनुष्यरूपेण रूगाश्वरन्ति ॥६॥ 
जिनमें विद्या, तप, दान, ज्ञान, शील, गुण, धमं, कुछ नहीं है, 
वे इस रत्युलोक में, पृथ्वी के भाररूप, मनुष्य के वेष में पशु हैं ६ 


पणिडत और मूर्त २३७ 


पण्डित और मृख 


इभतुरगरथेः प्रयान्ति मूठा धनरहिता विवुधाः प्रयान्ति पदभ्याम्‌ । 
गिरिशिखरगता5पि काकपंक्ति: पुलिनगतेन' समत्वमेसि हंसेः ॥१॥ 


सूख लोग हाथी घोड़े ओर रथ पर चलते है--गरीब पंडित 
बेचारे पेदल ही चलते हैं ( परन्तु क्या इससे मूर्ख धनवान 
गरीब पंडित की बराबरी कर सकते हैं? ) ऊँचे पर्वत पर 
चलनेवाली कीआं की पंक्ति नीचे नदी तीर चलनेवाली हंसश्रणी 
की समता नहीं कर सकती हैं ॥१॥ 
शाखाण्यधीत्यापि भवन्ति मूर्म्वा यस्तु क्रियावान्‌ पुरुषः स विद्वान । 
सुचिन्तितं चोषधमातुराणां न नाममात्रेण करोत्यरोगम्‌ ॥२॥ 
शास्त्र पढ़े हुए भी लोग मूर्ख होते है। वास्तव में जो उस 
शास्त्र के अनुसार चलता है, वही विद्वान है। खूब सोची- 
समभी हुई ओषधशि भी नाममात्र से किसो रोगी को चंगा नहों 
कर सकती ॥२॥ 
विद्वानेव विजामाति विद्ृज्ननपरि श्रमम्‌ । 
न हि वंध्या विजानाति गुर्वी प्रसववेदनाम्‌ ॥३॥ 
विद्वान्‌ पुरुष का परिश्रम विद्वान ही जान सकता है। वंध्या 
स्त्री प्रसव की पीड़ा कभी नहीं जान सकती ॥३॥ 


काव्यशासत्रविनोदेन कालो गरछति धीमताम्‌ । 
व्यसनेन च मूस्वांणां निद्वया कलद्वेन च ॥४॥ 
बुद्धिमान्‌ मनुष्यों का समय सदेव काव्य और शाखत्र के 
बिनोद में व्यतीत होता है; ओर मूख लोगों का ससय व्यसन, 
निद्रा श्रथवा लड़ाई-भगड़े में जाता है ॥४॥ 


श्बे८ धर्मेशित्ता 


ण्कता 


अल्पानामपि वस्तूनां संहति: कार्यसाधिका । 
तणेगु ण॒त्वमापन्नेबध्यते मत्तदम्तिन: ॥१॥ 


छोटी छोटी वस्तुओं की भी एकता कार्य को सिद्ध करने- 
वाली होती है। तिनकों के मेल से बना हुआ रस्सा मत्त 
हाथियों को भी बांध सकता है ॥१॥ 


न वे भिन्ना जातु चरन्ति धर्मम्‌ न वे सुख प्रामुवन्तीह भिन्नाः । 
न वे भिन्ना गौरवं प्राप्नुवन्ति न वे भिक्ना: प्रशमं रोचयन्ति ॥२॥ 


जिन लोगा में फ़ूट है, वे न तो धरम का आचरण कर सकते 
है, न सुख प्रात कर सकते हैं, न गौरव प्राप्त कर सकते हैं, और 
न शान्ति का सम्पादन ही कर सकते है ॥२॥ 
बहवो न बिरोडब्या दुजयास्तेअपि दुबलाः । 
स्फुरन्तमपि नागेनद्रं भक्षयन्ति पिपीलिका: ॥३॥ 


चाहे दुबल भी हों; परन्तु यदि वे खुसंगठित, संख्या में 
अधिक हैं, तो उनसे विरोध न करना चाहिए; क्योंकि वे 
दुबल होने पर भी संख्या में अधिक हैं, इस लिए मुशकिल से 
जीते जा सकने हैं। देखो--फुसकारते हुए सांप को भी चीटियां 
मिल कर खा जाती हैं ॥३॥ 
वय पतन्न वर्य पश्च व पश्चन शर्त च ते । 
अन्ये: सह विवादे तु वयं पतन्न शत च वे ॥४॥ 


यों तो ( आपस में लड़ने में ) हम ( पांडव ) पांच और 
वे ( कोरव ) सौ हैँ; पर जहां दूसरे के साथ झगड़ा आ पड़े, 
हम को मिलकर एक सो पांच दो जाना चाहिए ॥४॥ 


स्त्री २३& 


यत्रात्मीयो जनो नास्ति भेदस्तत्र न विद्वते। 
कुठारे दण्डनिमुंक्त मिद्यन्ते तरवः कथम ॥४॥ 


जहां अ्रपना कोई नहीं, वहां भेद फूट नहीं सकता । बिना 
दण्ड की कुल्हाड़ी वृक्षों को केसे काट सकती है। “कुल्हाड़ी का 
दण्डा अपने गोत का काल होता है” ॥५॥ 
कुठारमालिकां इृष्ठा कम्पिताः सकला हुमा: । 
कृद्धस्तरुर्वाचेदं स्वजातिनिंव दृश्यते ॥६॥ 


कुल्हाड़ियों के भुंड को देखकर सारे वृक्ष कांपने लगे; पर 
उनमे एक ब॒ुडढा वृक्त था, उसने कहा ( भाई, कांपते क्‍यों हो, 
ये खाली कुल्हाड़ियां कुछ नहीं कर सकतीं) इन मे अ्रपनी जाति 
का ( दरह्टा ) तो कोई दिखाई नहीं देता । (जब तक कोई 
अपने गिरोह का शत्रुओं के समूह में घुस कर भेद नहीं दचे, 
तब तक प्रबरू शत्र-समूह भी कुछ नहीं कर सकता ॥5॥ 


स्त्री 


कार्येषु मन्‍्त्री करणेषु दासी भोज्येषु माता शयनेषु रग्भा। 

धर्मानुकूला उमया धरित्री षाडयुण्यमेसद्धि पतिब्रतानाम्‌ ॥१॥ 

पतित्रता स्त्रियों में छे गुण होते हैं--१ कार्य में मंत्री के 
समान उचित सलाह देती हैं; २ सेघा करने में दासी के समान 
आराम देती है; ३ भोजन कराने में माता के समान ध्यान 
रखती हैं; ४ शयन के समय रमस्भा अप्सरा के समान सुख 
देती हैं; ५ धर्मकायों में सदा अनुकूल रहती हैं; और ६ क्षमा 
में पृथ्वी के समान सहनशील होती है ॥१॥ 


२४० धर्मशित्षा 


अमन्संपूज्यतें राजा भ्रमन्संपूज्यते धनी । 
अमन्संपूज्यते विद्वान स्री श्रमन्‍्सी विनश्यति ॥२॥ 
राजा, घनी ओर विद्वान लोग तो घृमते-फिरते हुए पूजे 
जाते हैं; परन्तु स्त्री घूमती-फिरती हुई नष्ट अथवा श्रष्ट हो 
जाती है ॥श॥। 
सा कविता सा बनिता यस्या: श्रवणेन दशनेनापि। 
कविहृदय' पतिहृद्य' सरलं तरलं च सत्वरं भवति ॥३॥ 
कविता बही है; शोर बनिता वही है कि जिसके श्रवण 
करने ओर दर्शन करने मात्र से कवि का हृदय और पति का 
हृदय तुरन्त ही प्रसन्न ओर द्ववित हो जाता है ॥१॥ 
पूजनीया महाभागाः पुण्थाश्व गृहदीसतयः । 
खिय: शध्ियो गृहस्योक्तास्तस्माद्रक््या विशेषतः ॥४॥ 


स्त्रियां घर की लक्ष्मी है, इस लिए वे पूज्य है, बड़े भाग्य- 
वाली है, पुएयशीला हैं, घर की दीप्ति हैँं। उनकी रक्ता विशेष 
रूप स करनी चाहिए !४॥ 


अनिजननाओ का जिला पराज ििीनिलओन नशिननिओओआ, 


परस्त्री-निषेध 
परिहरतु परांगनानुषंगं इदमते जीवितमस्ति वल्ञभं चेत्‌ । 
हर हरिहरिणीदशोनिमित्त दश दुशकन्धरमौलयो लुठन्ति ॥१॥ 
यदि मनुष्य को श्रपने प्राण प्यारे हें; तो वह परस्त्री के 
संस को छोड़ देवे। देखो, सीता का हरण करने के कारण दस 
सिरवाले रावण के भी दससो सिर धरती पर गिरा दिये गये ॥१॥ 


परखस्री-निषध २७१ 


अपसर मधुकर दूरं॑ परिमलबहुले$पि केतकीकुसुमे । 
इह न हि मधुलवलाभो भवति पर घूलिधूसरं वदनम्‌ ॥२॥ 


हे मघुकर | बहुत परागवाले केतकी-कुसुम से भो दूर ही 
' रहो | यहां रख तो ज़रा भी नहीं मिलेगा-हां मुख धूलस 
श्र चश्य भर जायगा ॥र॥ 


रक्ष:पतिजनकजाहरणेन बाली 
तारापहारविधिना स च कीचको5पि । 
पांचालिकाप्रमथनान्नषिधन' जगाम 
तस्मात्कदापि परदाररतिं न कुर्यात्‌ ॥४॥ 


सीता के हरणु से रावण, तारा के हरण से बालि और 
द्रोपदी के छेड़ने से कीचक मारे गये । इस लिए परस्त्री से 
कभी संसग न करो ॥४॥ 


तप्ताज्ञारसमा नारी घृतकुस्भसमः पुमान । 
तस्मात्‌ वद्धि घत' चैब नेकत्र स्थापयेद बुधः ॥५॥ 


स्‍त्री जलते हुए अंगार की तरह है; और पुरुष घी के घड़े 
के समान है । इस लिए आग और घी, दोनो को बुद्धिमान 
लोग एक जगह न रख ॥५॥ 


पश्यति परस्य युवती सकाममपि तन्मनोरथं कुरुते । 
ज्ञात्वेव तदप्राप्ति व्यथे मनुजो हि पापभार्भवति ॥६॥ 


मनुष्य दूसरे की युवती स्त्री को देखता है; और यह जानते 
हुए भी कि यह मुझको मिलेगी नहीं, कामातुर होकर उसके 
पाने की इच्छा करता है ! अपने इस व्यवहार से वह वृथा पाप 
का भागी बनता है ॥६॥ 


२४२ धमेशिक्षा 


ञ्ह्‌ 
द्व 

अरतक्षित' तिष्ठति देवरक्षित' सुरक्षित देवहत' विनश्यति। 

जीवत्यनाथो5पि वने विसजितः क्ृतप्रयत्नोउपि गृहे विनश्याति ॥१॥ 

ईश्वर जिसकी रक्ता करता है, बह अन्य किसी की रक्षा 
के विना भी सुरक्षित रहता है; ओर ईश्वर जिसके अनुकूल 
नहीं है, वह सुरक्षित होने पर भी नाश हो ज्ञाता है । अनाथ 
बच्चा वन में छोड़ देने पर भी जीवित रहता है; ओर बड़े 
यल से पाला-पोषा हुआ भी घर में नाश हो जाता है ॥१॥ 

अनुकूलतामुपगते हि विधो सफलत्वमेति लघुसाधनता । 

प्रतिकूलतामुपगते हि विधो विफलत्वमेसि बहुसाधनता ॥२॥ 

परमात्मा के अनुकूल होने पर थोड़ा साधन भी सफल 
हो जाता है; और प्रतिकूल होने पर बहुत साधन भी विफल हो 
जाता है ॥२॥ 

न निमितः केन न दृष्ट पू्वों न श्रूयते हेमसयः क्रंगः । 
तथापि तठृष्णा रघुनन्दनस्य विनाशफाले विपरीत बुद्धि: ॥३॥ 

साने का हिरन न कभी पेदा हुआ; और न किसी ने देखा, 
न खुना, फिर भी श्रीरामचन्द्रजी को उसके प्राप्त करने का 
लालच समाया। विनाश-काल आने पर वुद्धि विपरीत हो 
जाती है ॥३॥ 

सजति तावदशेपगुणाकरं पुरुषर्षमलझ्डरणं भुवः । 

सद॒पि सत्क्षणभंगि करोसि चेदहह कष्टमपणिडतता विधे: ॥४॥ 

बड़ वड़े गुणवान्‌ पुरुष-रलों को, कि जो इस पृथ्वी के 
भूषण-स्वरुप हैं, रचता है; परन्तु फिर भी उनको क्षणभंगुर 
करता है ! हा कष्ट ! देव की यद मूखंता ! ॥४॥ 


परगृह-गमन २७४३ 


परणह-गमन 


अयममतनिधान नायको5प्योपधीना- 
मझतमय शरीरः कान्तियुक्तो5पि चन्द्रः। 
भवति विगतरश्मिमंडलं प्राप्य भानोः 
परसदननिविष्ट: को लघुत्व॑ न याति ॥१॥ 
चन्द्रमा श्रस्तत का भांडार है, ओपधियें का पति हे, इसका 
शरीर अम्ृतमय है, कान्तियुक्त हैं, फिर भी जब यह सूय के 
मंडल में जाता है, तब (अमावस को) इसका -तेज नष्ट हो जाता 
है । (सच है) दूसरे के घर जाने से कोन लघुता को नहीं प्राप्त 
होता ॥१॥ 
एज्मागच्छु समाश्रयासनमिद्‌ं कस्माच्चिरात्‌ दश्यसे । 
का वार्ता कशलो5सि बालसहितः श्रीतो5स्मि ते दर्शनात्‌ ॥ 
एवं ये समुपागतान्प्रणयिना प्रहलादयन्त्यादरात्‌ । 
तेषां युक्तमशंकितेन मनसा हम्यांणि गंतुं सदा ॥२॥ 
आइये, यहां पर विराजिये, आसन मोजूद है, बहुत दिन 
के बाद दशन दिये, कहिये, क्या समाचार है ? बालवच्चों- 
सहित कुशल से तो हैं ? आपके दशन से मुझे बड़ा आनन्द 
हुआ। इस प्रकार जो अपने घर आये हुए प्रेमियों। को आदर- 
पूवंक प्रसन्न करते हैं, उनके घर में सदा, बिना किसी तक - 
हलुफ़ के, जाना चाहिए ॥२॥ 
नाभ्युव्थानक्रियः यत्र नालापा मधुराक्षरा: । 
गुणदेणषकथा नेव तत्न हमें न गम्यते ॥३॥ 
जहां पर कोई उठ कर लेवे भी नहीं; ओर न मधुर बचनों 
से बौले; और न किसी प्रकार की गुण-दोष की बात ही पूछे, 
उस घर में न ज्ञाना चाहिए ॥३॥ 


२४७४ धमंशित्ञा 


अतिपरिचयादवज्ञा संततगमनादरों भवति। 
मलये भिन्नपुरन्धी चन्दनतरुकाष्ठमिंधनं करुते ॥४॥ 


अति परिचय, अर्थात्‌ बहुत जान-पहचान, हो जाने से 
अवज्ञा होती है; श्रीर हमेशा जाते रहने से अनादर होता है। 
मलयाचल पव॑त पर भिल्लों की स्त्रियां चन्दन-वृत्त के काठ ही 
को इंधव बनाकर जलाती हैं ॥४४ 


अ्लनननन-गनग#ग-न- 





राजनीति 


नृपस्थ परमो धर्मः प्रजानां परिपालनम्‌ । 
दुष्टनिग्रहणं नित्यं न३नीत्या ते विसाश्ुभे ॥१॥ 
प्रज्ञा का पालन और दुष्टों का निम्रह गाज़ा का परम धर्म 
हे; पर ये दोनों ही बाते बिना नीति जाने नहीं हा सकतीं ॥१॥ 
राजा बन्धुरबधूनां राजा चत्तरतुपाम्‌ । 
राजा पिता च माता च सर्वेषां न्‍्यायवत्तिनाम्‌ ॥२॥ 


राजा बन्धुओं का बन्धु है; और अन्धों की आंख है। वही 
सब का माता-पिता हे--यदि वह न्याय से चलता हो तो। 
( अन्यथा वह शत्रु है ) ॥२॥ 
यथा मधु समादत्ते रतन्‌ पुष्पाणि पट॒पदः । 
तद्गदर्थान्‌ मनुष्येम्य आदद्यादविहिंसया ॥३॥ 
जेस भोरा फूलों को बिना हानि पहुँचाये-उनकी रक्षा करते 
हुए--मधु अहरण कर लेता है, वेस ही राजा को उचित है कि, 
भ्रज्ञा को बिना किसी प्रकार की हानि पहुँचाये, कर ले लिया 
करे ॥३॥ 


राजनीति २७५ 


माहाद्वाजा स्वराष्ट्र यः क्षयत्यनवेक्तया । 
सेचिराद्‌ भ्रश्यते राज्याजीविताच सबांघवः ॥४॥ 
जो राजा माह या लालच में अन्धा होकर अपनी प्रज्ञा को 
पीड़ित करता है, वह राज्य से शीघ्र ही श्रष्ट हो जाता है; 
ओर अपने भादयें-सहित अपने जीवन से हाथ थो बैठता है । 
(अर्थात्‌ प्रजा विगड़कर उसके राज्य हो छीन लेती है; और 
उसको उसके आदमियां-सहित मार डालती है। ) ॥७॥ 
हिरण्यधान्यरत्रानि यानानि विविधानि च । 
तथान्यदपि यत्किंचित्पजाभ्य: स्थान्महीपतेः ॥५॥ 
साना-चांदी, धन-धान्‍य, रल ओर विविध प्रकार के वाहन 
इत्यादि जो कुछ भी राज़ा के पास हैं, वह खब प्रज्ञा स ही प्राप्त 
हुआ है ॥५॥ 
विद्याकलानां वृद्धि: स्यात्तथा कुर्यान्‍नृपः सदा । 
विद्याकलोत्तमान्दट्टा वत्सरे पुजयेच्च तान्‌ ॥६॥ 
इस लिए राज़ा को अपनी प्रज्ञा के अन्दर विद्या और 
कलाकौशल इत्यादि की सदेव वृद्धि करत रहना चाहिए; और 
प्रति वर्ष, जो लोग इनमें विशेष येग्यता दिखलाव, उनको 
पूजत रहना चाहिए ॥६॥ 
नरपति हितकर्त्ता हृष्यतां याति लोके 
जनपदहितकर्ता त्यज्यते पोधिवेन्द्रेः । 
इति महति विरोधे वत्तेमाने समाने 
नृपतिजनपदानां दुलंभः कायकत्तां ॥७॥ 
जो राजा का हितकर्तता होता है, प्रजा उससे 8 ष करती हें; 
और यदि प्रजा के हित की तरफ विशेष ध्यान देता है, तो राजा 
उसे छु'इ देता है। यह बड़ी कठिनाई है। इल कठिनाई को 


२७६ धमंशिक्षा 


सम्हालते हुए, एक ही समय में, दोनों का बराबर हित करता 
हुआ चला जाय, ऐसा कार्यकर्ता दुलंभ है ॥७॥ 

नराधिपा नीचजनालुवत्तिनो बुधोपदिष्टेन पथा न यांति ये । 

विशन्त्यतो दुर्गममार्ग निर्गमं समस्तसंबाधमनर्थपंजरम्‌ ॥८॥ 

जो राजा नीच जनो के बहकावे में आकर विवेकशील पुरुषों 
के बतलाये हुए माग में नहीं चलते, वे चारों ओर स घिरे हुए 
पेसे पिंजरे में पड़ जाते है, कि जहाँ से निकलना फिर उनके 
लिए कठिन हो ज्ञाता हैं ॥८॥ 


नियुकहस्तापित राज्यभारास्तिष्टन्ति ये सौधविहारसाराः । 
विडालबृन्दापितदुग्धपूरा: स्वपन्ति ते मूढथियः जितीन्द्राः ॥६॥ 


ज्ञो राजा अपनी नोकरणशाही के हाथ में सारा राज्यप्रबन्ध 
सोपकर आप महलों के भोगविलास भें पड़ रहते है, वे सूख 
राजा मानो बिलारों के भझ्ंड को दुग्ध का भांडार सॉप कर 
आप वेखबर सो रहे है। (अधिकारी लोग बिलार हैं; और 
राज्य दूध का भांडार है)॥»॥। 
रक्षो हि रक्षाधिक्रमाः परस्वादायिन: शठाः। 
भृत्या भवन्ति प्रायेण तेभ्ये। रक्षेदिमाः प्रजा: ॥१०॥ 


राजा के श्रधिकारी प्रायः दूसरों के धन और माल को 
अन्याय से लूटा करते हैं, उनसे प्रजा की रक्ता करना राज़ा का 
परम कत्ततव्य है॥१०॥ 
प्रजास्ताः साधुभूतेन व्यवहारं विचिन्तयेत्‌। 
न अत्यपक्षपाती स्यात्प्रजापक्षं समाश्रयेत ॥११॥ 
अधिकारी लोग प्रजा के साथ केसा बर्ताव करते हैं, इस 
बात की जांच राजा को पत्तपातरहित होकर करना चाहिए । 


राजनीसि २४७ 


अधिकारियों का पत्त न लेकर सेव प्रजा का पक्ष लेना 
चाहिए ॥११॥ 


कोम संकोचमास्थाय प्रहारानपि मर्शयेत्‌ । 
काले काले च मतिमानुत्तिष्टेल्कृष्णसर्पवत्‌ ॥१२॥ 


बुद्धिमान राजा को कछुए की तरह अंग सिकोड़कर शत्र 
की चोट सहनी चाहिएं; परन्तु समय समय पर काले सर्प की 
तरह फुंकार कर उठ खड़ा होना चाहिए ॥२२॥ 
खातान्प्रतिरोपयन्कुसुमितां शिन्चन्‌ लघून्तर्धेयन 
अपुत्चान्षमप्त्नपान्ससु र॒यन्विश्लेषयन्संहतान्‌ । 
क्ररान्क्टकरिनो बअहिनिरसयन्म्लानान्‌ पुनः सेचयन्‌ 
मालाकारइव प्रपंवचतुरा राजा चिरं नन्दति ॥१३॥ 
उखड़ हुओ का जमाता हुआ, फले हुओ को चुनता हुआ 
छाटो को बढ़ाता हुआ, ऊंचो को लचाता हुआ; और ले हुआ 
का उठाता हुआ, संगठितों को अलग करता हुआ, क्ररों और 
कंटकियों को बाहर निकालता हुआ, कुम्हलाये हुओं को फिर 
सींचता हुआ, माली को तरह, प्रपंच में चतुर राजा बहुत दिन 
राज्यसुख भोगता है ॥१३॥ 


६04 « 7 धममंशित्ञा 


कूटनीति 


निविषेशापि सर्पेण कत्तव्या महती फणा। 
विषमस्तु न चाप्यस्तु खटाटोपो भयंकरः ॥१॥ 
सप॑ में चाहे विष न हो; परन्तु फिर भी उसको अपना 
फणा फैलाना चाहिए; क्‍योंकि विष हो, चाहे न हो, केवल 
खटाटोप भी दूसरे को डरवाने के लिए काफी है ॥१॥ 
नात्यन्तं सरलेभ्ाद्यं गत्वा पश्य वनस्थलीम । 
छियन्ते सरलास्तत्र कुब्जास्तिष्ठन्ति पादपाः ॥२॥ 
बहुत सीधा नहीं बनना चाहिए। वन में जाकर देखों। 
धहां सीधे स्रीधे सब वृक्त काट डाले गये; और टेढ़े वृष्त खड़े 
हूं ॥२॥ 
असती भवति सलज्ञा क्षाएं नीरं व मिल भवति | 
दम्भी भवति विवेकी प्रियवक्ता भवति घूतेजनाः ॥३॥ 
कुलटा रूत्री लज्ञावती बनती है, खारा पानी निर्मल दिव्वाई 
देता है, दम्भी विवेकी बनता है; और धूत॑ मनुष्य मीठे वचन 
ब्रोलनेवाले होते हैं ॥३॥ 
यस्मिन्यथा घर्तते या मनुष्यः तस्मिस्तथा घतितव्यं स धर्म: । 
मायाचारों मायथा वरतितव्यः साध्वाचार; साधुना प्रत्युपेयः ॥४॥ 


जिसके साथ जो मनुष्य जैसा वर्त्ताव करे, वह भी उसके 
साथ ब्रेसा ही वर्ताव कर--यही धमम है । कपटी के लाथ कपट 
का ही व्॒र्ताव करना चाहिए; ओर साधु के लाथ सज्ञनता का 
ध्यवहार करना चाहिए ॥४॥ 

प्रजन्ति ते भूडघिथः पराभव॑ भवन्ति मायाविषु ये न मायिनः । 

प्रविश्य निध्नन्ति शद्रास्तथाविधा न स्दृताष्न निशिता इवेषदः ॥५॥ 


साधारण-नीति २४६ 


जो मनुष्य कपटी के साथ कपट का ही बर्ताव नहीं कर ते, वे 
मूर्ख हार खाते हैं; क्योंकि ऐसे भोले-माले मनुष्यों को धूतत लोग 
इस प्रकार मार डालते हैं, जैल कवच-रहित मनुष्य को वाण, 
उसके शरीर में प्रविष्टठ होकर, मार डालते है । ॥५॥ 


साधारण-नीति 


सतावद्‌ भयेषु भेतव्यं यावद्‌ भयमनागतम्‌ । 
आगतं तु भय इद्ला प्रहतंब्यमशंकया ॥१॥ 
भय को तभी तक डरना चाहिए, ज़ब तक कि वह आया 
नहीं; और जब एक बार आजाये, तब निश्शंक होकर आक्रमण 
करना चाहिए ॥*१॥ 


न सा सभा यत्र न सन्ति बृद्धा वृद्धा न ते ये न वदन्ति धर्म । 
धरम: स नो यत्र न सत्यमस्ति सत्यं न तथच्छुलेनाभ्युपेतम्‌ ॥२॥ 


वह सभा नहीं, जिसमे व॒ुद्ध न हो। वे वृद्ध नहीं, जो भ्रम 
न बतलाव । वह धरम नहीं, जिसमें सत्य न हो; ओर वह सत्य 
नहीं, ज्ञो छुल से भरा हो ॥२॥ 
सर्व॑परवशं दुःखं सर्वमात्मवश सुखम्‌। 
एतद्वियात्समासेन लक्षणं सुखदुःखया ॥३॥ 
परतन्त्रता एक बड़ा भारी दुःख है; और स्वतंत्रता ही सब 
से बड़ा सुख है। संद्तेप में यही सुखदढुःख का लक्षण है ॥३॥ 
न वेत्ति यो यस्‍्य गुणप्रकर्षम्‌ स त॑ सदा निन्दसि नात्र चित्रम्‌ । 
यथा किराती करिकुम्मलब्धां मुक्तां परित्यज्य विभति गुंजाम्‌ ॥४॥ 
जो जिसके गुण का प्रभाव नहीं जानता, वह उसकी सदा 


२५० धमेशिज्षा 


निन्‍्दा करता है, इसमें कोई विचित्रता नहीं। देखो, मिल्लिनी 
गजमुक्ता को छोड़कर घंघचियों की माला पहनती हैं ॥४॥ 
अग्निरापः ख्रियो मूर्ख: सर्पों राजकुलानि च। 
नित्यं यत्नेन सेव्यानि सद्यः प्राणहराणि पट ।६॥ 
अग्नि, जल, स्त्री, सूख, सप, राजवंश, इनका सदा 
सावधानी के साथ सेवन करना चाहिए; क्योकि ये छे तत्काल 
प्राण को हरनेवाले हैं ॥५॥ 
प्रिय वचनवादी प्रिया भवति विम्रशितकार्यकरो $घिकं जयति । 
बहुमित्रकर: सुर वसते यश्व धर्मरतः स गति लभते ॥६॥ 


प्रिय वचन बोलनेवाला प्रिय होता है, विचार-पू्वंक अच्छा 
काम करनेवाला विशेष सफलता प्राप्त करता है, बहुत मित्र 
यनानेवाला खुखी रहता है; ओर जो धर्म में रत रहता हें, वद 
सद॒गति पाता है ॥६॥ 
स्तब्धस्य नश्यति यशों विषमस्य मेत्री 
नष्टन्द्रियस्थ कलमर्थपरस्य घर्मः । 
विद्याफलं व्यसनिन:ः कृपणस्य सैख्य॑ 
राज्य प्रमत्तसचिवस्य नराधिपस्थ ॥७॥। 
चुप बैठ रहनेवाले का यश नाश हो जाता है, जिनका चित्त 
पक समान नहीं होता, उनकी मित्रता नष्ट हो जाती हैं, जा 
न्द्रियों के नष्ट होते है--यानो ढुराचारी होते हैं, उनका कुल 
नष्ट हो जञावा है, जो धन के पीछे पड़े रहते हैं, उनका धमे नष्ट 
हो जाता है, व्यसनों में फल जानेवालों का विद्याफल नष्ट दवा 
जाता है, लालची का खुख नष्ट हा जाता है; ओर ज़िस राक्षा 
का मंत्री प्रमादी यानी लापरवाह होता है, उसका राज्य नष्ट 
हो जाता है ॥७॥ 


साधारणु-नोति २५४१ 


काके शौच घतकारे च सत्य' सर्पे क्ञान्तियोंवने कामशान्तिः । 
।. कीवे बेय मथपे तच्वचिन्ता राजा मित्र केन दृर्ं श्रतं वा ॥८॥ 


कावे में पवित्रता, ज़ुआरी में सत्य, सपप में चमा, यवावस्था 
में काम की शान्ति, नपंसक में बर्थ, मद्यरी में विवेक; और 
राजा मित्र--ये बात किसी ने देखी अथवा सुनी हें ? ॥८॥ 


कोतिभार: समर्थानां कि दूरं व्यवसायिनाम्‌ । 
को विदेश: सविद्यानां कः परः प्रियवादिनाम्‌ ॥ ६॥ 


शक्तिशालो पुरुष के लिए कौन सा काम बहुत भारी है? 
व्यवसायी के लिए कौतत सा देश बहुत दूर है ? पिद्वान्‌ के लिए 
कहां पिदेश है ? प्रिय बोलनेवाले के लिए कौन पराया है ? ॥8॥ 


कृप्रामवासः कुलहीनसेवा कुभोजनं क्रोधमुखी च भायां। 
पुग्रश्च सूखा विधवा च कन्या विनाग्निना षट प्रदहन्ति कायम्‌ ॥१०॥ 


कुप्राम का वाल, नीच की सेवा, बुरा भोजन, क्रोधमुखी 
भायां, सूख पुत्र, विधवा कन्या, ये छे बात, बिना अ्रग्नि के ही 
शरीर को जलाती है ॥१०॥ 

कान्तावियेश्ग: स्वजनाफ्मानो रणस्य शेषः कुनूपस्य सेवा । 

दरिव्रभावो विषमा सभा च विनाग्निमेते प्रदहन्ति कायम्‌ ॥११॥ 


स्‍त्री का वियोग, श्रपने ही लोगों के द्वारा किया हुआ 
अपमान, रण से बच कर भगा हुआ बेरी, बुरे राजा की सेवा 
निर्धनता, फटवाली सभा, ये बिना अग्नि के शरीर जलाती है। 


धमशिक्ता 


व्यवहार-नीति 


चिन्सातुराणां न सुख न निद्रा अर्थातुराणां स्वजनो न बन्धुः । 
! कामातुराणां न भय न लज्जा छुधातुराणां न बल॑ न तेजः ॥१॥ 
चिन्तातुर मनुष्य को न सुख है, न निद्रा हे। धन के लिए 
आतुर मनुष्य को न कोई स्वजन है; और न बन्धु है । कामातुर 
मनुष्य को न भय है, न लज्ञा है। और क्षघात॒र के पास न बल 
है, न तेज है ॥१॥ 
रूप जरा सर्वेसुखानि तृप्णा खलेषु सेवा पुरुषामिमानम्‌ । 
याज्वा गुरुत्वं गणमात्मपूजा चिन्ता बल॑ हन्त्यदया च घर्मंम्‌ ॥२॥ 
बुढ़ापा रूप को, लालन सार सुख को, दुष्ट कली सेवा पुरुष 
के अभिमान को, याच्ना बड़प्पन को, अपनी प्रशंसा गुण को, 
चिन्ता बल को ओर निद्यता श्रम को नाश कर देती है ॥२॥ 
नीचरोमनखश्म श्र: सुवेषो 5नुब्बणोज्चलः । 
सातपत्रपदत्राणो विचरेथ्रुगमात्रहक ॥३॥ 
रोम, नख, दाड़ी-मूछ इत्यादि हजामत के बाल बनवा- 
कटवाकर नीचे रखना चाहिए-बहुत बड़े बड़े न रखना चाहिए। 
खन्‍छ वर््ाभूषण इत्यादि धारण कर के सभ्यता का भेष रखना 
चाहिए । हाथ में छाता और पैर में जूता इत्यादि धारण कर के 
चार कदम आगे देख कर चलना चाहिए ॥३॥ 
स्थानेष्वेब नियाक्तव्या भृत्याश्नाभरणानि च । 
न हि चूडामणिः पादे नूपुरं मूध्निं धार्यते ॥४॥ 
नौकरों को और आभूषणों को अपनी श्रपनी जगह ठीक 
ठीक नियुक्त करना चाहिए; क्योंकि शीशफूल पर में और पाज़ेव 
सिर पर धारण नहीं किया जा सकता ॥७॥ 


>पि 
्क् 
*प्जै 


व्यवहार-नोति २७५३ 


शने: पंथाः शनेः कंथा शने: पर्वतमस्तके। 
शनेविद्या शनेवित्त पंचेतानि शनेः शनेः ॥५॥ 
रास्ता चलना, कथरी गंंथना, पव॑त के मस्तक पर चढ़ना, 
विद्या पढ़ना, धन जोड़ना--ये पांच बाते धीर ही धं:र होती 
हैं ॥५॥ 
दाने तपसि शौयें वा विज्ञाने विनये नये । 
विस्मये न हि कर्त्तव्येर बहुरला वसुंधरा ॥६॥ 
दान में, तप में, श्रता में, विज्ञान मे, विनय में ओर नीतिमत्ता 
में विस्मय नहीं करना चाहिए; क्योंकि पृथ्वी बहुत रलोवाली 
है-सारांश यह कि, पृथ्वी पर एक से एक बड़े दानी, तपस्वी, 
शुरवीर, विज्ञानचेत्ता, विनयर्शाल ओर नीतिज्ञ पुरुष पड़े हुए है । 
घनधान्यप्रयागेषु विद्यासंग्रहणेषु च । 
आहारे व्यवहारे च त्यक्तलज्ञः सुखी भव्रेत्‌ ॥७॥ 
धनधान्य के व्यवहार में, विद्या पढ़ने में ओर आहार- 
व्यवहार में लज़ञा छोड़ देने स ही'सखुख मिलता है ॥७॥ 
काले नियम्य कार्यांणि झ्याचरेन्नान्यथा क्चित्‌ । 
गच्छेदनियमेनेव सदेवान्तःपुरं नरः ॥८॥ 
समय को बांध कर के सब काम सदेव करना चाहिए। 
अनियमित रूप से कभी आचरण न करना चाहिए । हां, घर 
के अन्दर अनियमित रूप से भी सेव जाते रहना चाहिए । 
( न जाने कब क्या काम निकल आवे ) ॥-०॥ 
खादल्न गच्छामि हसस्न जल्पे गतं न शोचामि कृत न मन्‍्ये । 
द्वाभ्यां तृतीया न भवामि राजन कि कारणं भोज भवामि मूर्खः ॥६॥ 
में खाता हुआ मार्ग नहीं चलता हूं; और बहुत बात करते 
हुए बहुत हसता नहीं हूं । गये हुए का शोच महाीं करता; ओर 
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जहां दो आदमी पएकान्‍्त में बात करते हों, वहां में तीसरा 
जाता,भी नहीं--फिर, हे राजा भोज, में मूख क्‍यों हूं ६॥ 
प्रथमे नाजिता विद्या द्वितीये नाजितं धनम । 
तृतीये नाजितं पुण्यं चतुर्थ कि करिव्यति ॥१०॥ 
प्रथमा अवस्था में विद्या नहीं सम्पादित की, दूसरी श्रवस्था 
में धन नहीं उपाजित किया, तीसरी अवस्था में पुगय नहीं 
कमाया, तो फिर चोथी अवस्था-बुढ़ापे-में क्या करेंगे ? ॥१०॥ 
कुराजराज्येन कतः प्रजासुर कमित्रमित्रेण कुतो5भिनिदू ति:। 
कृदारदारेश्व कतो गृहे रतिः कुशिष्यमध्यापयतः कुतों यशः ॥११॥ 
अन्यायी राजा के राज्य में प्रजा को खुख कहां ? कपटी 
मित्र की मित्रता में सुख कहां ? दुर्गणी स्त्री के साथ घर में 
सुख कहां ? और खराब शिप्य को पढ़ान से यश कहां ? ॥११॥ 


हा 


स्फुट 
बषुः कब्जीभूत॑ गतिरपि तथा यथ्टिशरणा 
विशीर्णा दन्‍्तालिः श्रवणविकलं श्रोत्रयुगुलम्‌ । 
शिरः शुक्ल चक्षुस्तिमिरपटलेराबृतमहो । 
मनो में निलंज तद॒पि विषयेभ्यः स्पृह्ययति ॥१॥ 
कमर रटेढ़ी पड़ गई है, लाठी के सहारे से चलता हूं, दांत 
गिर गये हैं, कान बहरे हो रहे हैं, सिर के बाल सफेद हो 
रहे है, आंखों के सामने अधेरा छाया रहता है, तथाएँि मेरा 
यह निलंज्ञ मन विषयों की दी इच्छा करता रद्वता हे ॥४१॥ 


स्फुट २५५ 


कचिद्विददगोष्टी कचिदपि सुरामत्तकलह:ः । 
कचिद्वीणावाद्यः कचिदपि च हाहेति रुदितम । 
कचिद्रस्या रामा क्चिदपि जराजजर तनुः 

न जाने संसारः किमसतमय: कि विपमय: ॥२॥। 


कहीं विद्वान लोग सभा कर रहे हैं; कहीं शराबी रोग मस्त 
हो कर लड़ रहे हैं; कहीं वीणा बज रही हे, कहीं हाय हाय कर 
के लोग रो रहे हैं; कहीं सुन्दर रमणीय स्त्रियां दिखाई दे रही 
हैं, कहीं बुढ़ापे से जीण॑जजर शरीर । जान नहीं पड़ता कि, यह 
संसार अम्गुतमय है ग्रथवा विषमय ॥२॥ 


बन्धनानि खलु सन्ति बहूनि प्रमरज् दृढ़ बंधनमाहु 
दारुभेदनिपुणो 5पि पडंप्रिनिष्किये। भवति पंकजकोशे ॥३॥ 
संसार में बटुत प्रकार के बन्धन है; परन्तु प्रम का बन्धन 
सब से अधिक मज़बत है- देखो भोरा, जो काठ में भी छेद 
कर देता है, वही जब कमल-कोश में रात को बंध जाता है, तब 
छु नहीं कर सकता ॥३॥ 


चित्त श्रान्तिजायते मच्यपानात्‌ आते चित्ते पापचर्यामुपेति । 
पाप॑ कृत्वा दुर्गतिं यान्ति मूढ़ाः तस्मान्मय्यं नेव पेयं न पेयम्‌ ॥४॥। 


मद्यपान से चित्त में प्रान्ति उत्पन्न होती हे; ओर चित्त 
में श्रांति हो जाने से पाप की तरफ मन चलता है। पाप करन 
से दुगंति होती है, इस लिए मद्यपान कभी न करना चाहिए । 


वार्ता च कौत॒ुकवती विमला च विद्या 
लोकोत्तरः परिमलश्च कुरंगनाभेः । 
सेलस्य विन्दुरिव वारिणि दुनिवार 
मेतन्नयं प्रसरति स्वयमंत्र लोके ॥५॥ 
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कौोतूहल उत्पन्न करनेवाली वार्ता, सुन्दर विमल विद्या 
ओर कस्तूरा की गन्ध--ये तीन स्वयं सब जगह फेल जाती हैं, 
रोके नहीं रुक सकतीं - जिस प्रकार पानी में तेल का बून्द ॥४॥ 
अर्था पादरजः समा गिरिनदीवेगोपम॑ यौवनम्‌ 
आयुष्य जलबिन्दुलोलचपलं फेनोपमं जीवनम्‌ । 
दानं यो न करोति निश्चलमतिभोंगं न भुंक्त च यः । 
पश्चात्तापयुतो जरापरिगतः शोकाग्निना दक्यति ॥६॥ 


धन पेरों की घूल के समान है, जवानी पहाड़ी नदी के वेग 
के समान शीघ्रगामी है, आयु जल के चंचल विन्दु के समान 
अस्थिर है, जीवन पानी के फेन के समान चणभंगुर है | ऐसी 
दशा में जो स्थिर बुद्धि होकर दान नहीं करते हैं; और न खुरब 
ही भागते #, वे बुढ़ापे में पछुता कर शोक की आग में जलते 
हैं ॥६॥ 


तरुण-भारत-अन्थाव ली । 


इस ग्रंथावली में इतिहास, जीवनचरित्र, ध्रमंनीति, साहित्य, 
विज्ञान, आख्यायिका, स्वास्थ्य, स्रीशिक्ता, इत्यादि के उत्तमों- 
क्तम ग्रन्थ निकलते हैं । जो सज्न आठ आना प्रवेश-फीस एक 
बार भेज कर स्थायी ग्राहक बन जाते है, उनको ग्रन्थावली की 
सब पुस्तक पोन मल्य पर मिलती रहती हैं । पिछली पुस्तक 
लेना न लेना ग्राहकों की इच्छा पर है; पर श्रगली पुस्तक उनको 
अवश्य लेनी पड़ती है । जब कोई नवीन पुस्तक निकलती है, तब 
उसकी सूचना १०-१२ दिन पूर्व स्थायी ग्राहकों को भेज दी 
जाती है । इसके बाद पुस्तक वी० पी० से भेजी ज्ञाती है| श्रब 
तक निम्नलिखित पुस्तक निकल चुकी हैं । 


१-अपना सुधार । 


यह पुस्तक प्रो० जान स्टुअट ब्लेकी के “सल्फ कलचर”' के 
ग्राधार पर लिखी गई है। इसमें शारीरिक, मानसिक और 
आचरण-सम्बन्धी खुधार के अनुभवजन्य उपाय बताये गये है । 
इसके एक बार पढ़ जाने से ही नवयुवको के चरित्र पर बहुत 
सुन्द्र प्रभाव पड़ता है। मुल्य ॥>) आने । 


$ राज या 
२-फ्रांस की राज्यक्रांति । 
अठाग्हवीं शताब्दी में राजकीय अत्याचारों स त्रस्त होकर 
फ्रांस की प्रजा ने ज्ञो राज़्यक्रांति की थी; ओर जिसका असर 
यूरप के सम्पूर्ण देशों पर पड़कर जनसत्ता को लद्दर प्रबल वेग 


से बह निकली, उसी का शअ्रत्यन्ल मनारंजक वृत्तान्त इस पुस्तक 
में दिया हुआ है। “सरस्वती” पत्रिका ने इस पुस्तक को प्रशंसा 


( ३ ) 


करते डहुएए लिखा है कि, “इतिहास होने पर भी इस पुस्तक के 
पढ़ने मे उपन्यास का सा आनन्द आता हे ।” आप इस पुस्तक 
को मगा कर एक बार अवश्य पढ़े | मल्य १०) | 


३-महादेव गोविन्द रानाडे | 


राजनेतिक, सामाजिक, धामिक और औद्योगिक चार्रों 
चि७षयें में भारत की उन्नति के लिए पूर्ण प्रयल्ल करने वाले 
महात्मा रानाडे का यह सुविस्तृत चरित्र बड़ी ही मामिंक और 
ओजस्विनी भाषा में लिखा गया है। इसके पढ़ने से पाठकों 
के हृदय में स्वदेशाभिमान और स्वदेशभक्ति की ज्योति जाग्रत 
हुए. बिना नहीं रहती । महात्मा रानाडे ओर उनकी धर्मेपल्नी 
श्रीमती रमाबाई रानाडे के दो सुन्दर चित्र भी पुस्तक में 
यथास्थान दिये गये हैं | मूल्य ॥) श्राने । 

४-एत्राहम लिंकन । 

जिस महात्मा ने एक झोपड़ी में जन्म लेकर उद्योग, साहस, 
सदाचार और परोपकार के बल पर अमेरिका के राष्ट्रपति 
(प्रेसिडेन्ट) की पदवी प्राप्त की, उसी महात्मा का यह स्फूति- 
दायक चरित्र है। इसी महात्मा ने अनेक कष्ट सहकर अपने 
देश से गुलामी की घृणित प्रथा का सदेव के लिप्ट निमंलन 
किया। अपने देश के लिए अन्त में अपने प्राण तक न्येछावर 
कर दिये ! एसे स्वदेशहितेषी महात्मा का जीवनचरित्र किसके 
लिए अ्नुकरणीय न होगा । मुल्य सिफे ॥5] आने । 


५-ग्रीस का इतिहास 
यूरप में रोम ओर भीस की सभ्यता अत्म्यग्त प्राच्चीन समझी 


(६ ४ ) 


जाती है। ग्रीस की सभ्यता तो भारत की प्राचीन सभ्यता से 
बहुत कुछ मल रखती है। सो उसी ग्रीस देश की राजनैतिक, 
सामाजिक ओर धार्मिक क्रान्तियों का उपधेशप्रद वणन इस 
ग्रन्थ में दिया गया है। पुस्तक राष्ट्रीय विद्यालयों के लिए 
बहुत हो उदयोगा है। मूल्य १०) । 


्छ स्यर्‌ 
६-राम का इनलिहास। 
ग्रीस देश की तरह रोम का भी प्राचीन इतिहास हमने 
प्रा० ज्यालाप्रमादजी एम० ए७ मे लिस्वाकर निकाल दिया 
है। ऐिन्‍्दी के ऐतिहासिक साहित्य में यह ग्रन्थ भी अत्यन्त 
उपयोगी सिद्ध छुआ हे। इतिहासप्रमियों को इन ग्रन्थों का 


प्रचार बढ़ा कर श्रन्थावली को सहायता करनी चाहिए। 
मूल्य २) रुपया 


9--दल्लाी अथवा इन्द्रप्रस्थ | 


इस ग्रन्थ भे दिल्‍ली का प्राच्रांन और शअ्र्वांचीन इतिहास, 
वहां के द्शनाय स्थलों का मनारंजक वणन बड़ी ही मामिकता 
के साथ साहित्यिक भाषा में लिखा गया हैं । पुस्तक के अन्त में 
महाभारत-काल से लेकर अब तक क राजाओ की नामावली 


भी वंशानुक्रम से दे दी गई हे। बड़े महत्व की पुस्तक है। 
मूल्य ॥) आने । 


८-इटली की स्वाधीनता । 


मेज़िनी, ग्यारीबाल्डी, केबूर इत्यादि देशभक्तों ने अपनी 
मातृभूमि इटली को परकीय जह्ञुल्मी शासन से मुक्त कर के 
स्वतंत्र केस बना दिया--इसका मनोरंजक आर उपदेशप्रद 


( ४ ) 


इतिहास इस पुस्तक में पंडित नन्दकुमार देव शर्मा ने बड़ी 
जाशीली भाषा में लिखा है। पुस्तक एक बार पढ़ते दी बनती 
है। मूल्य ॥) आने । 


£-सदाचार ओर नीति। 


इस पुस्तक में नो निबन्धों के छारा सदाचार ओर नीति 
का माम्िक विवेचन किया गया है। आत्मनिरीक्षण, आत्म- 
संयमन, श्रद्धा, समाज-निबन्ध, इत्यादि इसके निब्रन्ध एक स 
एक बढ़ कर हैं। आबालवुद्ध स्त्री पुरुष सब के लिए इस 
पुस्तक की शिक्षा एक समान ही उपयोगी है । चरित्रगठन का 
अत्यन्त अनुपम त्रन्थ है। मूल्य ॥]) 


०-मराठों का उत्कष । 


यह पुस्तक देशभक्त रानाडे के “राइज़ आफ़ मराठा पावर” 
का अनुवाद है। इसमें यह दिखलाया गया है कि, छत्रपति 
शिवाजी महागाज़ ने क्रिस प्रकार हिन्दू साप्राज्य स्थापित 
किया; और उस समय देश की सामाजिक, राजनेतिक और 
धामिक स्थिति केसी थी । पुस्तक ऐतिहासिक द्वष्टि से 
बहुत ही महत्व की है; और शिवाजी से लेकर पेशवाओं तक 
के महाराष्ट्र साम्राज्य पर इसस बहुत अच्छा प्रकाश पड़ता हे । 
पुस्तक सजिल्द हैं | सूल्य १॥) रुपया । 


स्कूल, पाठशाला, ग़ुरुकुल, ऋषिकुल, विद्यापीठ, महिला- 
विद्यापीठ, कन्यागुरु हुल, कन्यामहाविद्यालय, हिन्दी-साहित्य- 
सम्मेलन इत्यादि अनेक राष्ट्रीय शिक्षणुसंस्थाएं झ्राजकल हमारे 


( ५ ) 


देश में शिक्षा का प्रचार कर रही है । परन्तु इनके विद्यार्थियों 
ओर परीक्षार्थियों के धामिक शिक्षा देने के लिए कोई भी 
उपयोगी पुस्तक अभी तक तेयार नहीं थी। अरब हमने बड़े 
परिश्रम से श्रुति, स्वृति, उपनिषद्‌, गीता, महाभारत, दर्शन 
और घमेनीति के अनेक ग्रन्थों का अध्ययन करके यह पुस्तक 
तेयार की है हिन्दूधम के विद्यार्थियों के लिए इससे बढ़कर 
ओर कोई भी ग्रन्थ नहीं हे । आशा है कि धर्मशिक्षा के प्रमी 
सज्ञन इस ग्रन्थ के पठन-पाठन से पूर्ण लाभ उठावंगे। 
मूल्य १) रु० । 


१२५-गाहंस्थ्य-शास्त्र 


अंगरेज़ी में “डोमेशिक एकानोमी” ([20070500 ॥7८07077) 
के ढंग पर अब यह पुस्तक हिन्दों में भी तेयार हो गई है । 
धघर-ग्रहस्थी के प्रबन्ध के विषय में जितनी ज्ञातव्य बात हो 
सकती हैं, उन खब का इसमें यथोचित रूप से समावेश किया 
गया है । हिन्दी भाषा में यह पुस्तक बिल्कुल अप है । यह 
पुस्तक कन्यामहाविद्यालय, कन्या-गुरुकुल, कन्या-पाठशाला, 
इत्यादि स्त्रीशिक्ञा की संस्थाओं के पाठ्यक्रम में स्थान पान 
योग्य है। महिला-विद्यापीठ की परोक्षाथिनियों के लिए तो 
अत्यन्त ही उपयागी है। प्रत्येक कुटुम्ब को ग्रहदेवियों को भी 
इस पुस्तक का अवश्य अध्ययन करना चाहिए | लगसग पाने 
तीन सौ सफे की पुस्तक का मूल्य सिर्फ १) रु० रखा गया है । 

पुस्तक मिलने का पता-- 
व्यवस्थापक, तरुण-मारत-ग्न्थावली, 
द्वारागंज़, प्रयाग | 


( $ ) 


स्थायी ग्राहक बनिये ! 
हिन्दीसाहित्य में जिन पुस्तकों के प्रकाशन की आवश्यकता 
, उन्हीं को “तरुण-भारत-प्रन्थावलो” प्रकाशित करती है । 
साहित्य की न्यूनताओं की पूर्ति करना ही इसका 
लत्तय है । परन्तु यह लक्ष्य आपको सहायता के बिना परा 
नहीं हा सकता है । ग्रन्थावलो को चिरस्थायी करन के लिए-- 
१००० स्थायी ग्राहकों की आवश्यकता है । 

इसलिए आप स्वयं इसके स्थायो ग्राहक बने ओर अपने 
मित्रों को भो बनाये । ग्रन्थावली में प्रति तीसरे मास 
में एक ग्रन्थ निकालते रहने का विचार है। इस प्रकार 
वध भर सें चार ग्रन्थ अवश्य ग्राहकों की सवा में पहुँ 

अंगे, जिनका मूल्य ६) से अधिक न होगा । 
सूल्य भी पुम्तकों का बहुत ही सुलम रखा 
जायगा । हमारी पुस्तकों का मूल्य अब आप अन्य सब ग्रन्था- 
वलियों से कम पावंगे । छुपाई, कागज़, इत्यादि अब पहले 
से बहुत महँगा हो गया है | फिर भी आहकों की 
सुविधा का ध्यान रखकर हमने पुस्तकों का मूल्य कम दी 
रखने का निश्चय किया है। आज ही आठ आना प्रवेश 
फीस भेजकर इस ग्रन्थावली के स्थामी ग्राहकों में 
' ग्रपना नाम लिस्ा लीजिये; और अगले पिछले 

सब ग्रन्थ पोनी कीमत पर लीजिए । 

ठ्यवस्थापक, तरुण-भारत-ग्रन्थावली, 

दारागंज़, प्रयाग । 


